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ग्रथकर्ता का परिचय 


श्री देवसेन नाम के श्रनेक दिगम्बर जेन श्राचायंहौ गएुह। 
यहां उन श्री देवसेन प्राचार्य का परिचय दिया जाता है, जिन्होने 
सं० ६8० में द्लंनसारकी रचनाकीदै। 
श्री देवसेन श्राचाय ते श्रपनी गुरू परम्परा श्रीर गण~गच्छादि 
का कोई उल्लेख नहीं किया, किन्तु मात्र इतना ही सूचित किया है 
किश्वारा नगरी में रहते हुए श्री पा््वनाथ संदिर में ° ६९० में 
माघ सुदी दशमी के दिन दरनसार की स्चनाकी गहईैहे॥' 
इन श्री देवसेन प्राचार्य की दद्नक्षारके ग्रतिरिक्त प्रालापपद्धति, 
नयचक्, तक्वसार श्रीर श्राराधनासार प्रादि कतिया मानी जाती 
ह । पर श्रभी यह नि्णेयनहीं दो सक्राहैकिये सव कृतिर्या प्रस्तुत 
श्री देवसेनके ह्वाराही रची गई या इनमे से किसी ्रन्थके 
कर्ता श्रन्थ कोई श्रौ देवसेन श्राव्य है । यदि श्रालापपद्धति न्दी 
श्री देवसेन कौ रचना है तो इनका समय विक्रम की १० वीं शतान्दी 
सुनिरिचत है । 
दलोकवातिक पण २७६ पर एक नयचक्त का उत्लेख है परन्तु 
वह्‌ नयचक्र किंस श्राचायं काथा, यह्‌ ज्ञात नहीं होता है। एक 
नयचक्र माच १९४६ मे कल्याण पावर भ्रिटिग प्रेस, शोलापुर से 
प्रकाशित हुग्रा है जिसकी रचना संस्कृत भाषा के गद्य-पद्य रूप में 
है । इसके कर्ता भी श्री देवसेन ग्राचायं है । परन्तु यह नदीं कहा 
जा सकता कि ये कौनसे श्री देवसेन श्राचायं थे । 
कुछ भदो; श्रालापपद्धति के कर्ती श्रौ देवसेन प्राचायं नय 
) विपयक शास्त्रों के पारगामी ये श्रौर उन्हीं के श्राध्ार पर प्रालाप- 
“पद्धति की रचना हई है। 


गी 
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प्रस्लानना 


इस ग्रन्थ का नाम यद्यपि श्रालापपद्धति (बोलचाल की रीति) है तथापि 
इसका ग्रपरनाम श्रग्यानुयोग प्रवेशिका" है । इसमे द्रव्य, गख, पर्याय, स्वभाव, 
भ्रमास आर नय श्रादि का कथन दटै। द्रव्यानुयोग की स्वाध्यायौसे पूर्व 
ग्रालापपदति का नान होना म्रत्यन्त भ्रावदयक है, क्योकि इसके विना द्रव्यानु- 
योग में प्रवेक तथा उसका यथां वौघ, नहीं हो सक्ता है । ` 

मूल नय दं! ह--निक्वयनय म्रौर व्यवहारनय, जसा कि इसी ्रन्यकी 
गाथा मे कहा है-- 

'शिच्छयववदारणएया मूलमभेया याण सव्वाणं ॥ 

भढ प्रतिभेदो की अपेक्षा न रखकर द्रव्यायुयोग में प्रायः निह्वयव 
व्यवहार एसे दो नयों का उल्लेख पाया जाता है ! उपचरित-प्रसदुभूत व्यवहार 
नथकी इष्टि से एक जीव दूसरे जीव को मारता है, सुखी दुखी करता है 
किन्तु अयुपचरित-प्रसदुभत-व्यवहारनय. की इष्टि से श्रपने कर्मही जीवको 
सुखी-दखी करते है या मारते हैँ । समयसार कलश १६ में कहा भी है-- 
“सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोद्यान्मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ 


भर्थावु इश जगत मे जीवों के मरण, जीवन, दुःख, सुख, सव नदैव नियम 
से (निङ्चय से) श्रपने कर्मोदिय से होता है। यह्‌ कयन यद्यपि भ्रनुपचरित- 


प्रसदुभूत-व्यवहारनय की ष्टि से है तथापि उपचरित-्रसदुभूत-व्यवहारनय ` 


कौ श्रपे्ा से इथको निरचय कहा गया है । 


सदुभूत व्यवहारनय की प्रपेक्षा से सद्ुभूत व्यवहयारनय को निर्वेय कहा 
गया है-- 
व्वहारस्स इ रादा पु्गलकम्मं करेई रोयविहं। 
तं चेव पुणो वेय पुग्गलकम्मं चरोयविदहं ॥८४॥ 
खिच्छयणयस्स एवं आदा चप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो तं चेव जां अत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥ [ समय० ] 


(3. 


प्रथं --व्यवेहारनय का यह मतत किश्रात्मा श्रनेक प्रकार के पुद्गल- 
कर्मोको करतार श्रीर भोगता है। निक्चयनय का यह मत्तटहैकिगश्रासा 
कमेदिय व श्रनुदयसे होने वलि, श्रपने भावोंकोदही करता दै तथा भोगतारै। 


निर्चयनय का विपय श्रभेद है, ग्रतः निद्चवयनय की ष्टि में कर्ता-करमं 
का भेद संमव नहीं है । सदुभूत-व्यवहारनय का विषय मेद है । श्रतः कर्ता-वममं 
का भेद सदरभरूत-व्यवहारनय की ष्टि से सम्भव हं । ्रात्मा पुदरुगल-कर्मो को 
करता व भोगता है--यह श्रसदूभूत-ग्यवहारनय का कथन है, क्योकि पृद्गल- 
कर्मं श्रौर श्रात्मा इन दो द्रव्यो का सम्बन्ध वत्तलाया गया है । श्रतः यहां पर 
प्रपदभूत-व्यवहारनय कौ श्रपेक्षा से सदुभूत-व्यवहारनय फे कयन को निदचय 
नय का कथनं कहा गया है । 

ुद्ध निक्चयनय की श्रपेक्षा श्रद्ध निदचयनय को व्यवहार कहा गया दै-- 

द्रन्यकमीर्यचेतनानि भावकर्माशि च चेतनानि तथापि शुद्ध- 
निदचयापेच्तया श्नचेतनान्येव । यतः कारणादशद्निङ्चयोपि शुदध- 
निर चयापेच्तया व्यवहार एव ॥ [समयसार गाया ११५ टीका] 

यद्यपि सामान्य से निश्चय व व्यवहार शब्दो का प्रयोग हुध्रा है तथापि 
निदचथ शब्द से कहां पर क्रिस नय से प्रयोजन है ग्रौर व्यवहार शब्द से किस 
नयसे प्रयोजन, इसका ज्ञान हृएष्िना द्व्यानुयोग का यवां भाव नही 
` भास सकता ह । श्रतः द्रभ्यानुयोग मे प्रवेद करने से धवं इस ग्रन्थ का प्रघ्ययन 
भ्रत्यन्त श्राव्यक दै । 

दस श्राप ग्रन्थ के ज्ञान विना श्राधुनिफ साहित्यमेगृण व पयय प्रादि 
क्के विय मे श्रनेक कथन श्रापं-विषढ है ! उनमें से कुच का यहा प्र दिग्द्थन 
कराया जाता ईै- 

लय जन सिद्धान्त प्रवेधिका पृष्ठ ४ पर लिना है-'जिस शक्तिके 
कारण स द्रव्य की श्रवस्था निरन्तर वदलती रहती दै उसको द्रव्यत्वगण 
कहते ह? श्रालापपद्धति ग्रन्थ में श्री देवसेन श्राचायं ने लिखा है- 

द्रम्यस्य सायो द्रव्यत्वम्‌ , निजनिजप्देशसमृहैरखस्डवृत्या स्वभाव- 


( ४ ) 


विभावपरयौयान्‌ द्रवति द्रोष्यति ्रतुदरुबदिति द्रन्यम्‌ ॥६६॥४ 

श्रथे--जो श्रपने-श्रपने प्रदेश-समूह के हारा भ्रखण्डपने से श्रपनी स्वभाव 
व विभाव पर्यायो को प्राप्त होता है, होवेगा, होच्रुकाटै, वह्‌ द्व्यह श्रीर. 
उसका जो भाव वह द्रग्यत्वगुण दै । भर्थावु वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व 
कहते है, क्योकि वह सामान्य ही विशेषो (पर्यायो) को प्राप्त होता है । 


वहीं पर भ्रगुश्लघुगुख का लक्षण लिखा है-- "जिस शक्तिके कारण से 
द्रव्य मे द्रग्यपना कायम रहता है भ्र्थातु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं होता 
है, एक गुण दुसरे गुणरूप नहीं होता है रौर द्रव्य मे रहने वाले भ्रनन्तगुर 
विखरकर श्रलग-ध्रलग नहीं हो जाते हैँ उस शक्ति को भ्रगुरलघृगुण कहते है ४" 
भ्रालापपद्धति में ध्रगुरलघुगुण का स्वरूप इस भकार कहा है--'अगुरुलघी- 
मौवोऽगुरुलघुत्वम्‌ सुमा अवार्गोचराः प्रतिन्तणं वतमाना अागम- 
भ्रमास्याद्भ्युपगस्या अरुरुलघुगुणाः ॥६६॥' भ्र्थाद्‌-- श्रगुरुलधुमाव 
भ्रगुरुलधुत्व है । जो सूक्ष्म है, वचन ॐ भ्र गोचरं दै, प्रति समय परिणमन-रील 
है श्रौर श्रागम प्रमाणा से जाना जाता है, वह्‌ श्रगुरुलघुगुख है । 
ञ्र्थेपर्याय व व्यंजनपर्याय का लक्षण इस प्रकार किया जाता है- 
"रदेशत्व गुण के सिवाय वाकी सम्पूरां गुणो के विकार को श्र्थपर्याय 
कहते हँ । द्रव्य के प्रदेशत्वगुा के विकार (विशेष कायं) को व्यंजनपर्याय 
कहते हैँ ।' [लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका] 
किन्तु सिद्धान्त-चक्रवर्तीं श्री वसुनन्दि आचार्यं वसुनन्दिश्रावकाचारमें 
लिखते है-- 
सहमा ्रवायविसया खणखइणो अत्थपञ्जया दिद्धा | 
चंजणपञ्जाया पुण धूला गिरगोयरा चिरि पत्था ॥२५॥ 
भर्थ--भ्रथंप्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषयदहै, श्न्दोंसे नही कही जा 


सकती प्रौर क्षण-क्षण यें नाश होती रहती 'है । किन्तु व्धंजन पर्याय स्घरूल "है 
_ शव्दगोचर है मरौर चिरस्थायी है । 


( ५ ) 


इसी रकार श्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेदात्व श्रादि गुणो के तक्षणों भँ भी 
ध्रायश्रंथ-विरुद्ध कथन पाया जाता है । 


यह्‌ श्रन्थ भरथम गुच्छक्र मे वनारस से, श्री माणिकचन्द्र श्रन्यमाला, चम्ई 
से, मथुरा से व नातपते श्रादि से प्रकाशित हूम्ा है । श्रायः समी प्रकागरित प्रनयं 
भे किसी त किसी सूत्र का भूल पाठ बहुत श्रदयुद्ध है । श्रतः इस प्रन्य फे भरूल- 
सनो के पाठ श्रजमेर की भ्रति सं० ४३९ व ४४०, बरुदी की प्रति, दिल्ली के 
पंचायती मन्दिर की प्रति सं० ३१/१०४, वैदवाड़ा मन्दिर की भ्रति, सेठ के 
कूचे के मन्दिर की प्रति तथा नया मन्दिर की प्रति सं० भ्रा १४(क), 
भ्रा १४(ख), भ्रा १४(ग), श्रा १४८). श्रा १४) से मिलान करके युद्ध 
किये गये ह । इनमें से ब्ुदी की प्रति मं विशेष दिप्पणा है । श्रजमेर की प्रति 
में ४-५ सूरो पर टिप्पणं । इन रिप्पणो से मूल पाठके शुद्ध करनेमें 
तथा श्रनुवाद करने में वहत सहायता मिली है 1 


ध्राचायें श्री लिवस्रागरजी का संव जव ब्रुद्रीपहुवातौ उससंघके 
मुनि श्व भ्रजितसागर जी ने वहां के शास्त्र भण्डार फो देखा { उनकी दृष्टि 
मे रिप्पण सहित श्रालापपद्धति की एक प्रति श्राई । इस प्रति की प्राप्तिमें 
सुनि श्री भ्रजितसागर जी विरोप निमित्त, श्रतः म उनका विषेषलखू्पसे 
श्राभारी हं ॥ (क { सन < | ्िंवाल 
भागवचन्द जी सोनी के सहयोग से श्रजमेर सेदो प्रतियां तया 
के सहयोग से दिर्ली से श्राठ भ्रतिथां प्राप्त हुई ई । 
दन प्रतियो से मिलान में ला० श्रहदाप्त जौ तथा वा० षमदास जी का पृ 
सहयोग प्राप्त हुभरा है । इस ग्रन्थ कै श्रथं करन मेँ श्रौ पं वालचन्द जी 
वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली; श्री पं० पन्नालान जी सादित्याचार्यं, सागर तथा 
श्री पं० जीवंधर जी, इन्दौर का पणं सहयोग रहा है । प्रन्यकर्ता का परिचय 
, श्री पं० परमानन्द जी, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली से प्राप्त हुभ्राहे। 
श्री श्रौपाल जी, ला० इन्र्सन जी, सेठ वदरीभरसाद जी तथा माई नेमचन्द 
श्रादि तै द्रन्य देकर प्रकाशन में सहयोग दिया है 1 


1... 


उपरोक्त सभी महानुभावो की सहायता व सहयोग के प्रति यै हादिकि 
श्राभार व्यक्त करता हं । 

इस ग्रन्थ के प्रनुवाद व टीका का कार्यं यद्यपि सनू १६६७ ई०. मे पशं 
हो चका था किन्तु प्रेस की व्यवस्था नहो पाने के कारणा इसका भ्रकाशनन 
हो सका । गत वषं सनू १९६९ ई० में भाद्रपद मास के ददालक्षणा धवम 
मेरठ सदर रहना हृश्रा 1 तव श्री रतनलाल जैन एम. काम. (युपृत्र ला० 
मंहावीरप्रसाद जन मोटर वाले) ने मुद्राका भारे लिया | उनके तथा 
मेस के सम्बद्ध क्मेचारियों के सहयोग के फलस्वरूप इसका भद्र ॒हो गया । 
मै उक्त श्री रतनलाल श्रादि का भी वहुत ्रभारी ह| 


मँ मन्दबुद्धिः यदि कीं परर भ्रनुवाद श्रादि मे कोई श्रश्चद्धि रह्‌ गई 
हो तो विद्राचू उसको शुद्ध करने की भ्रौर मुफको क्षमा करने की कृपा करे । 


सहारनपुर 


वोर निकीण दिवस संवत्‌ २४६७ ` रतनचन्द जन, मुरुतार 
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सिद्धमणंत्षशणिदिय- 
मणुवममप्पुत्थ-सोवंखपणवज्जं । 
केवल-पहोह-खिज्जिय- 
दुण्णय-तिमिरं जिणं खमह ॥ 
[श्राचायं श्री वीरसेन] 


दुनिवारनयातीक- 

विरोधष्वंसनौषधिः । 
स्यात्कारजीचिता जोयाज्‌- 

जनी सिद्धास्तपद्धतिः ।\ 


[श्रीमदमृतचन्दरसुरि] 


णमो श्ररहंतौीणं । 

णमो सिद्धाणं । 

णमो श्राइरियाणं । 

णमो उवञ्ायाणं । 

णमो लोए सन्व-साहुणं ॥ 


छ [ सरवर ए-४ 
श्रीमद्‌देवसेनाचार्यविगचिता 


चप्रलापषडतिः 


गुणानां विस्तरं वध्ये स्वभावानां तथैव च। 
पर्यायाणां विरेपेए नत्वा वीरं जिनेर्वरम्‌ 1 १1 


दिप्पग--रुरणनां = द्रव्यगुणानां । वीरं=-चिगेपेण "द" मोत्त- 
लद्मां राति ददतीति यः सः वीरस्तं भूतभाविवत्तेमानतीथकरसमृ, 
पन्ते वद्धमानम्‌ । 


भ्रालापपद्धत्तिचेचनरचनाऽनुक्रमेण तयचक्रस्योपरि उच्यते ।। १॥ 
दिप्पण--श्रालापपदधत्तिः न= वचनपद्धतिः । व्रचनरचना~ 
^व्याख्या । नयचक्रस्य = सम्यग्त्ानं प्रमाणं तदवयवा नयाः, नयानां 
चक्रं समूदस्तश्य । प्राृतमचं नयशराघ्त्रं विल्लोक्य । 
सा च क्रिमर्थम्‌ ?\1२॥ 
रिप्पण-सा = ्रालापपद्धतिः । 


द्रन्यलभणसिद्ध यर्थम्‌ स्वभावसिद्धचयथशख ।॥३।। 


रिप्पए-लक्तणं गुणः । स्वभावसिद्धवर्थं = श्रात्मसवभाव- 
{ सिद्धवर्थम्‌ | 
द्रव्याणि कानि ? ।1४।॥। 


२ ] प्रालापपद्धतिः [ सूत्र ५-६ 


जीवपुद्गलधममधिर्माकाशकालद्रन्यारि ॥1*।। 
सदद्रव्यलक्षणम्‌ ।६॥ 


उत्पादन्ययध्नौव्ययुक्तं सतु ॥७॥ 
।। इति द्रव्याधिकारः ॥ 
गो कें 
लक्षणानि कानि ? ॥८।॥। 
प्रस्तित्वं, वस्तुलं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, श्रगुरुलधरुत्व, 
परदेशत्वम्‌, चेतनत्वमचेतनत्वं, मूर्तत्वं, श्रमूर्तत्वं, द्रव्याणां 
दश सामान्यगुणाः ।।९॥ 
दिप्पण--्रस्तिस्वं == रस्ति हत्येतस्यभावोऽस्तितवं सद्र. पर्वं, स्व- 
चतुष्टयापेश्तया निचयेन, प्रदेशभेदो न यत्र स निचयः, स्वर्णे 
पीतत्वं यथा; तद्विपरीतो च्यवहारः यथा रंजित्तवस्त्रम्‌ । वस्तुनो सावः 
वस्तुत्वं, सामान्यविशेषारमकं वस्तु । द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्वं, निजनिज- 
पदेशसमूहैरखण्डवृस्या स्वभाव विभावपयोयान्‌ द्रवति, ्रोप्यति, 
श्रुद्रवदिति द्रव्यम्‌; सत्‌ द्रव्यलक्तणम्‌, सीदति स्वकीयान्‌ गुणपयौयान्‌ 
व्याप्नोतीति सत्‌ । प्रमेयस्यभावः प्रमेयत्वं, प्रमाणेन स्वपररूपं परि- 
सेयं प्रमेयम्‌ । श्रगुरुलघो मौवोऽगुरुलघुत्वम्‌ ; सूदमा श्रवाग्गोचराः 
प्रतितं वतमाना आगमप्रमाखादभ्युपगम्या अशुरुलधुगुणाः । प्रदेश- 
स्यभावः प्रदेशत्वं कत्रस्वं॑श्रविभागिपुद्गलपरमारगुनावष्टञ्धम्‌ 1 
चेतनस्यभावः चेतनत्वं, चैतन्यं अनुभवनम्‌ । अचेतनभ्यमावोऽचेतन- 
स्वं, अचैतन्यम्‌ श्रननुभवनम्‌ । मूतंस्यभावो मूर्तं रूपादिमसम्‌। 
सूतस्य भावो अमूतंस्वं रूपादिरदितत्वम्‌। यत्‌ सवत्र प्राप्यते तत 
सामान्यम्‌ । इत्युक्ते चर्चा करोति करिचत्‌ चेतनत्वं सूतेत्वं एतद्गाणद्मयं 
जीवपुद्गलाभ्यामन्यत्र न; तत्र सामान्यं कथं ? तत्नोत्तर- मो ! यदा 
एक एव जीवः एक एव पुदुगलस्तदा भवसरनस्तादग्‌ विध एव, 
परन्तु जोवस्यानन्तत्ता पुद्‌गलाण्वोऽप्यपरिमितास्ततो दूषणं न । 


मूत्र १०-१३ | भ्रालापपद्त्तिः [ 


"९५ 


प्रतयेकमष्टी स्वेपाम्‌ । १०॥ 
टिप्पण- स्वे पां =सरवेषां द्रउ्याणां । ण्केकट्रव्ये श्रष्टौ चष्ट 
शुरण भवन्ति । जीोवद्रन्ये श्रचेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति । पुदट्‌ गलपरव्य 
चेतनत्वममूर्तत्वं च नास्ति । णवं द्िर्िरु'एवर्धिता श्रप्टौ श्रष्टौ गुणाः 
्रत्येकद्रव्ये भवन्ति । 
जानदश्चनसुखवीर्याशि' , स्यश्चंरसगन्धवर्ाः, गतिहतुत्व, 
स्थितिहेतुत्व, श्रवगाहनहेतुत्वं, व्तनाहेतुत्वं, चेतनत्वं, भ्रचेतनत्व, 
 मूतंत्वं, श्रमूतेत्वं, द्रव्याणां षोडश विक्ेषगुणाः ॥११॥ 
टिप्पण--विशेपशुणो ज्ञानं सामान्यगुणा दशोनं श्रात्मसम्ब- 
न्विनः। स्पशरसगन्यवणौः पुद्गलसम्बन्धिनः। जीवं विना पंच- 
्रव्माणां शरचेतनत्वम । पुद्गलद्रन्यस्य मूतेत्वम्‌ । पुद्गलं चिना पंच- 
द्रव्याणां अमूतेलम्‌ । 
प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः षट्‌ ॥ १२।।' 
टिप्पण--ज्ञानदशंनसुखवोयं चेतनत्व मूतंसवानि पट्‌ जीवस्य । 
स्पशरसगन्धवणौचेतनत्वमूतंत्वानि पञ्‌ पुद्गलस्य । 
इतरेषां प्रत्येकं चयो गणाः ॥। १३ 
५ १. वीर्य्य इति पाठान्तरम्‌ । २. "वर्णं" इति पाठान्तरम 1 ३. 'पोडया- 
विशेपगुणेपु जीवपुदुगलयोः पडिति । जीवस्य जानदर्गनसुखवी्याणि चेतनत्वम- 
मूर्तत्वमिति पट्‌ । पुद्गलस्य स्पगंरसमंधवर्मूर्तत्वमचेतनत्वमिति पट्‌ # एसा 
जात होता है कि मुद्धित पुस्तकों में जो यह्‌ पाठ है वहं टिप्स का पाठ मूत- 
पाठटमेंत्े लिया गया है। ४. "इतरेषां धर्माविर्माकायकालानां प्रत्येकं चयो 
गुणाः । यमं द्रग्ये गततिहैतुत्वममूतंत्वमचेतनर्वमेते च्रयो गुखः । श्रधर्मद्रव्ये स्थिति 
हेपुत्वममूतं त्वमचेत्तनत्वमिति । श्राकाशद्रव्ये श्रवगाहनहैतुत्वममूरतेत्वमचतेनत्व- 
भिति । कालदरव्ये वर्तनादैतुत्वममूरतं त्वमचेतनतमिति विदोपगृखाः ।' मुद्रित 
पुस्तकों मे यह पाठ ६ ¦ एेसा ज्ञात होता ह कि टिप्परय का पाठ मुलपात्मंते 
लिया गया । 


४ ] ्रालापपद्धतिः [ सूत्र १४-१६ 


टिप्पण-- इतरेषां = घमौदीनां घमौधमौकाशक्रालानाम्‌ । घर्मस्य 
गतिहेतुत्वाचेतनतवामूतंत्वानि घ्रीणि । अघस्य स्थितिहेतुत्वाचेतनत्वा- 
मूतेत्वानि त्रीशि । _्ाकाशस्य अवगादनहेतुत्वाचेतनतवामूर्तस्वानि 
त्रीणि । कालस्य वतंनाहेतुत्वाचेत्तंनत्वामूतंस्वानि त्रीणि । 
भरन्तस्थारचत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणा 
विजात्यपेक्षया तं एव विशेषगुणाः ॥ १४1 


दिप्पण--चन्तस्थाः चत्वारो शुणाः== चेतनत्वं अेतनत्वं मूर्तत्वं 
चरमूतंतवं चेति । चेतनतवादयद्चत्वारः सामान्यगुणाः विशेषाः कथं 
संभवन्ति १ तघरोत्तरं--स्वजास्या समानाः विजात्या त एव विशेषाः, 
छन्न न दोषः। तन्न पुनरपि प्रच्छति करिचत्‌, भो ! भम रवजाति- 
विजात्योरेव ज्ञानं, कथं तदथंज्ञानं ¢ तत्रोत्तर--भो ! सा स्वजातिः 
एकं लक्षणं त्रिकाले तदेव, या अनन्तजीव द्रव्यस्य (नां) सन्ता परस्परं 
चैतन्यलक्तशेन स्वजातिस्तथैव रूपरसगन्धस्पशैः परमाणएवोपि । जीव- 
द्रवयस्यापेक्तयान्यद्रन्यं विजातीयम्‌ । तत्र पुनरप्याशङ्कां करोति करिचत्‌ ; 
भो ! जीवस्य ज्ञानदरशंनद्वयमप्युक्तं तथा चेतनत्वं च, अत्र को 
विशेषः ¢ तन्नोच्यते चेतनत्वं सामान्यलक्तणं, तत्‌ ज्ञानदशंनास्मकम्‌। 
चेतना सवत्र प्राप्यते. यस्मात्‌ ज्ञानचेतना दर्शनचेतना सष्ठितः 
संसारौजीवः तथा सिद्धोपि वतेते, ततः चेतनस्वभावस्य छुत्रापि नाशो 
न, तक्पात्‌ चेतनत्वं सामान्यम्‌ ! एवं ज्ञानदर्शनसुखवीयौः (णि) सम्यक्‌ 
स्वभावे एव तस्म देतानि लक्षणानि पृथक्‌ प्रथक्‌ उक्तानि, पुनरुक्तदोषो 
नान्न । स्वजात्यपेन्नया = द्रव्यक्तेत्रकालभावापेक्तया । , | 

1* चत गाधिकारः ॥ 


~~---4--~--- 
गुएविकाराः पर्यायास्ते देषा भ्रथव्येजनपर्यायभेदात्‌ । १५।९ 
श्रथपर्यायास्ते द्वेधा, स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ 11 १६॥* 


९ भत्र १५व १६ दिल्ली की प्रति ३१/१०४ के श्रनुसार है । 
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दिप्पण--स्रभावपयोयाः सवेद्रवयेषु भवन्ति, विमाचपयौया 
जी वपुद्गलयोशच भवम्ति | 


परगुरलघ्ुविकाराः स्वभावार्थर्यायास्ते दादशवा पङ्वुद्धि- 
रूपाः षड्ढानिरूपाः; श्रनन्तभागवृद्धि :, भ्रसंख्यातभागतवरद्धिः, 
सख्यातभागव्द्धि :, संस्यातगुएवृद्धि :, श्रसंस्यातगुरवरद्धिः, 
ग्रनन्तगुणवरद्धिः, इति षड्वृद्धिः; तथा श्रनन्तमागहानिः, 
प्रसंख्यातभागहानिः, संख्यातभागहानिः, संख्यातगुएदानिः, 
ग्रसंख्यातगुणहानिः भ्रनन्तगुणहानिः, इति पडटानिः । एवं 
षट्‌वृद्धिषडढानिरूपा ज्ञेयाः ॥ १७॥' 

विभावार्थेपर्यायाः षड्विधाः मिध्यात्व-कपाय-राग-टेप- 
पुण्य-पापरूपाऽध्यवसायाः ॥ १८।।१ 

॥ इत्यर्थपर््रायाः ॥ 


रीर 


[व्यंजनपर्यायास्तेदेधा स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ | 
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाद्चतुविवा नरनारकादिपर्यायाः 
श्र थवा चतुरशीतिलक्षा योनयः ।1१६॥ 


टिप्पण-चिभावद्रव्यग्यजनपयौयाः = जीवपुदुगलयोर्विभाव- 
पयौया भवन्ति । द्रव्यस्यव्यंजनपयीयाः द्रव्यव्यंजनपयीयाः, चिभा- 
वाइच ते व्यंजनपर्यायाः । श्रथवा विभाव विभावस्वेभावपरिएतं 
यच्च तदुद्रव्यं च त्स्य व्यंजनपर्यायाः । स्वभावाद्न्यथामवनं 
बिभावः। यच्च तद्द्रव्यं च तस्य व्यंजनानि लन्तएानि चिद्धानि 
वा, तेषां पयायाः परिणमनानि विभावद्रन्यव्यंजलपयीयाः । 

१. सूत्र नं० १७ दिल्ली की प्रति ३१।१०८ केः यनुना ह! २. मूत्र 
नं० १८ब्रुदीकी प्रति के प्रनुारदै। 
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विभावगुखव्यञ्जनपर्याया मत्यादयः ॥२०।। 
टिप्पण--“स्थूनोग्यंजनपयौयो वाग्गम्यो नवरः स्थिरः । सृक्मः 
परतित्तणएध्वंसीपयौयदचाथेगोचरः 17) 
मसयादयः== सति श्रुत अवधि कुमति कुश्ुत छखवधि मनःपयय 
ज्ञानानि, चन्ञरचक्तुरवधि दशनानि । 
स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्थाथारचरम- 
ररीरात्‌, किञ्चिन्न्यूनसिद्धपर्यायाः ॥२१॥ 
टिप्पण - तरैलोकमज्ञपौ उक्त -- ४ 
'“दीहन्त बाहल्लं चरिम भवे जस्स जारिसं ठाणं । तत्तोतिभागदहीणं 
 प्रोगादण सन्वसिद्धाणं । 
तनाययामविस्तासै प्राणिनां पूव जन्मनि तत्‌ भरिभागोनसंस्थानं 
जाते सिद्धत्व पयय । गतसिक्धमूषाया आकारेणोपलक्तिताः ्रमूर्तिनः 
विराजन्ते केवलज्ञानमूतयः। 
स्वभावगणव्यंजनपर्याया श्रनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य ॥२२॥ 
पुद्गलस्य तु इचणुकादयो वभावद्रव्यव्यजनपर्यायाः ॥२३।। 
र्रसान्तर गन्धगन्धान्तरादि विभावगुणव्यंजनपर्यायाः । २४1 
ग्रविभागिपुद्गलपरमारुः स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्ययः ।२५॥। 
वणेगंधरसैक्रकाविरुदधस्पशेद्यं स्वभावगुणव्यंजनपर्यायाः ॥२६॥ 
दिप्पण--उक्त' च च्राचारसारेः-- 
अररगुरच पुदूगलोऽभेद्याघयवः प्रचयशक्तितः । 
कायर्‌च सरन्धभेदोत्थर्चतुरखस्त्वतीन्द्रियः ॥ १३॥ 
चिभरदेकं रसं गन्धं वशं शीतचलुष्टये । 
स्पशं चावाघकौ स्पशौविकद्‌ा स्वदेशः ॥ १४ ॥ 
[अध्याय ३] 
१. "चरमशरीराकारात्‌' एेसा पाठ बूदी प्रतिमे है। 


६ 
& 
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भेद्यः मेत्त मशक्यः । प्रचयशाक्तितः = स्कन्वरूपसा परिणमन- 
शाक्ते: । न्धमे दोसः प्रथकृभावजनितः। चतुर ल. = चतुप्कोणः। 
शीतचतुष्टये स्पर्शे शीतोप्णस्निग्धरूक्तवतुःप्रकारे । अवाधक = 
परस्पसविसोधकौ शौीततस्िग्यौ शीतल्त्तौ उष्णएस्निग्धौ उप्णन््ता 1 
एकदा = एकसमये । शीतोष्छयोरेकं स्निग्धक्क्तयोरेकं । उक्त च मदा- 
पुणे ~ 1 ॥ 
रणवः कायंलिङ्घाः स्थुः द्विस्पश्मः परिमण्डला; । 
एकवर्ण रसा नित्याः स्युरनिव्यादरच पर्ययेः। २४/१४ ॥ 
ग्रना्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले 1 १॥ 
धर्माधिर्मनभः काला भ्र्थैपर्यायगोचराः । 
व्यजनेन तु सम्बद्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्गलौ ।॥२। 
दिप्पण--अननाद्यनिधने = श्रायन्तरदिते । उन्मञ्जंति = प्रादुभेचनि । 
निमञनन्ति= विनद्यन्ति | 
11 इति पर्यायाधिकारः ॥ 


गुणपर्येयवद्द्व्यम्‌ ॥\ २७] 

स्वभावाः कथ्यन्ते-प्रस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, नित्य- 
स्वभावः. श्रनित्यस्वभावः, एकस्वभावः, अ्रनेकस्वभाव भेद- 
स्वभावः. श्रसेदस्वभावः, मेव्यस्वभावः, म्रभन्यस्वभावः, परम- 
स्वभावः, एते द्रव्याणामेकादञ्च सामान्यस्वभावाः; चेतन- 
स्वभावः, भ्रचेत्तनस्वभावः, मूतंस्वभावः, ्रमूतस्वभावः; एक 
प्रदेशस्वभावः अनेकप्रदेचस्वभावः, विभावस्वभावः, चु 
स्वभावः, श्रदुद्धस्वमाव उपचरितस्वभावः, एते द्रव्याणां 
दशविहेपस्वभावाः ॥२८)) 
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टिप्पण-- स्वभावाः द्रव्याणां स्वरूपाणि । तत्काल्पयीयाक्रान्तं 
वस्तु भावो विधीयते । भो गुणाधिकास्स्तु प्रोक्त एव पुनः स्वभावाधि- 
कारः पर्क निरूपयते तन्न को भेदः १ तत्रोत्तरं. यो गुणः स॒ गुरिन्येव 
प्राप्यते । कुतः १ गुखणुणिनोरभेदद्च । स्वभावो गुप शगुरिन्यपि 
प्राप्यते । छनः † गुणेगुणी स्वस्वपरिणत्ति परिणमति } या परिणतिः 
सैव स्वभावः, श्रयं विभोः । तस्मात्‌ स्वमावस्वरूपं प्रथक्‌ लिख्यते ॥ 
श्रस्तिस्वभावः = स्वभावलामादच्युतत्वादग्निदादवद्स्तिस्वभावः । 
नास्तिस्वभावः- परस्वरूपेणाभावान्नास्तिस्वभावः । नित्यस्वभावः= 
निजनिजनानापयौयेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भोन्नित्यस्वभावः। 
अनिस्यस्व मावः तस्यापि श्नेकपययायपरिणामित्वादनित्यस्वभावः। 
-एकस्व भावः स्वभावानामेकाधारत्वादेकस्वभावः । शछनेकस्वभावः= 
एकस्यापि अनेकस्वभावोपलम्भात्‌ चअनेकस्वभावः । भेदस्वभावः- 
गुणगुख्यादि संज्ञाभेदाद्भेदस्वभावः। अभेद्स्वभावः = गुणगुख्याये- 
कभ्वभावात्‌ च्रमेद्स्वभावः | भव्यस्वभावः = भाविकात्ते स्वरूपाकार- 
भवनात्‌ मन्यस्वमावः । श्रभव्यस्व भावः कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा- 
भवनात्‌ श्रमव्यस्वभावः। ['भवितु' परिणमितु' योग्यर्वं तु भव्यत्वं 
तेन विशिष्टत्वाद्‌मव्याः । तद्धिपरीतेनाभन्याःः- नयचक्र गाथा ६३ 
टिप्पण । द्रव्यस्य सवेदा अ्रमूतपयौयेः माव्यमिति भव्यः, द्रव्यस्य 
सर्वदा भूतपयौयैरभाव्यमित्ति श्रमज्यः--पंचास्तिकाय गाथा ३७. 
टीका.। "मव्यस्यैकांतेन परपरिणत्या संकरादि दोष सम्भवः, अरमव्य- 
स्यापि तथा शूल्यताभ्रसंगः स्वरूपेणाप्यभवनात्‌--नयचक्र पर= ४० |] 
परमस्वभावः = पारिणामिकमावप्रघानसत्वेन "` परमस्वभावः। ` चेतन- 
स्वभावः == असद्भूतव्यवहरेए कमैनोकमेणोरपिं चेतनस्वभावः। 
अरचेतनस्वभावः == जीवस्यापि. असदूमूतव्यवदहारेण अचेतनस्वभावः। 
मूतेस्बभावः == जीवस्यापि असदुमूतन्यवक्षारेण मूतंस्वभावः। अमूते- 
स्वभावः =स्पशरसगंघवण रहितः अमूतेस्वर्भावः, एकपदेशस्वभावंः= 
श्रसंडपिच्तया . एकप्रदेशस्वभावः, छअनेकप्रदेशस्वभावः=भेदापेक्या 
छनेकप्रदेशस्व मावः, विभावस्व सावः स्वमावादन्यथा भवनं विसाव- 
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(स्वभावः । शुद्धस्वभावः= शुद्धं केवनभावं । च््ुद्धस्व भावः तस्मात्‌ 
{शद्धाच) विपरीतमश्युद्धं । उपचरितस्वमावः-=स्वभावस्यान्यत्नोपचा 
रादुपचरितस्वभावः, चथा सिहोमाणवकः, स द्विषा कम्मजसवाभाविक 
भेदात्‌, यथा जीवस्य मूतत्वमचतनत्वं, चथा सिद्धानां परज्ञता पर- 
दशत्वं च । 

*जीवयदरगलयोरेकविदतिः ।२९॥ 
चेतनस्वभावः मूर्तस्वभावः विभावस्वभावः श्र्युद्स्वमावः 
उपचरितस्वभावःः एत॑विना वर्मदि [धमविर्माकादानां | 


त्रयाणां षोडल्च स्वभावः सन्ति ।३०॥ 
रिप्पण- ते के † श्रस्ििस्वभावः नास्तिस्वभावः नित्यस्वभावः 
द्मनित्यस्वभावः एकस्वभावः अ्ननेकस्वभावः से दस्वभावः शध्रभेदस्वभावः 
परमस्वभौवः एकश्रदेशस्वभावः चअनेकमरदेशस्व भावः मूतेस्वभावः 
श्रचेतनस्व भावः शुद्धस्व भावः भज्यस्वमावः च्रभव्यसरवभावः । 
तत्र वदहूपदेशं (शत्वं ) विना कालस्य पञ्चदश स्वभावाः ॥३१।।' 
दिप्पण- तत्र ==पोडशस्वमावमष्ये । वदहुप्रदेशं विना श्ननेक- 
भ्रदेशस्व भावं विना । 
एककविशतिभावाः स्युर्जीवपुद्गलयोर्मताः : 
धर्मादीनां पोडच्च स्युः कले पश्चदश्च स्मृताः 1 ३॥ 
रिप्पण-मताः-ईइष्टाः | 
1} इति स्वमावाधिकारः ॥ 


-, - षर 


१. “इति जीवः" यह पाठ दिल्ली करी प्रति न° ३१।१०४ मेड! 

२. यह पाठ दिल्ली की प्रति नं° ३१।१०४ कै ग्रनृसार है 1 श्रन्य प्रति्यो 
कु^एकमदेय स्वमावः' पाठ है जो श्रयुद् प्रतीत होता है, क्योकि श्राय नेद- 
कल्पना निरपैल से एकप्रदेयस्वभाव कठा गया है 1 

३. इसके पदचात्‌ कुद भरतियों नें "एकप्रदेशस्वमावः' इतना ग्रधिक पाठ दै। 
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ते कुतो ज्ञेयाः ? ॥३२॥। 
दिप्पण--ते= मावाः। 
प्रमाणनयविवक्षातः ॥३३॥ 
सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥३४।` 
तद्दरेधा प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ ।\३५॥ 
टिप्पण -भ्रव्यत्तं प्रमाणं केवलीसिद्धोजिनरच । इतरः परोत्त- 
प्रमाणम्‌, चदुमान-उपमान-शब्दप्रमाणानि परो्ञप्रमाणम्‌ । यदि- 
- न्द्रियज्ञानं तदेव परोक्तप्रमाणं । 
ग्रवधिमनःपयंय वेकदेशप्रत्यक्षौ ॥३६॥ 
केवलं सक्रलप्रत्यक्षं ॥३७॥ 
मतिश्रुते परोक्षे ३८] 
॥ प्रमारणसुक्त ॥! 
तदवयवा नयाः ॥३९॥ 
टिप्पण तदवयवाः प्रमाणस्य शशाः । प्रमाणां शास्तावंतो 
यावन्तो नयाः । 
नयभेदा उच्यन्ते 11४०॥ 
खिच्छयववहारणाया मूलमभेया णया सव्वाणं । 
सिच्छयसाहणहेऊ" दव्वयपज्जत्थिया मुखह्‌ ।1४॥। 
छाया-निदचयन्यवहारनयौ मूलभेदौ नयानां सर्वेषाम्‌ । 
निरचयसाधघनहेत्‌ द्रव्यपयौयार्थिकौ मन्यध्वम्‌ ॥४॥ 


र टिप्पण-निदचयनयाः=द्रन्यस्थिताः । व्यवहारनयाः= पयौय- 
थतः । 





१. “तत्र प्रमाणं सम्यग्ज्ञानं" यह पाठ दिली भ्रति ३१।१०४ में है । 


२. 'शिच्छयसाहणहेभ्रो' इति पाठान्तरं । ३. "पज्जयदन्वत्थियं इतिः 
पाठान्तर । । 


सूत्र ४१-४८ |] श्रालापपद्धतिः [ ११ 


द्रव्याधिकः, प्ययाथिकः, नैगमः, संग्रहः, व्यवहारः, 
नजुभूत्रः, रान्दः, समभिरूढः, एवंभूत इति नवनयाः 
स्मृताः ।४१॥ 
दिप्पण--द्रन्यमेवथेः प्रयोजनमस्येति द्रन्यार्थिकः। पयय एवार्थ 
प्रयोजनमस्येति पयोौयाथिकः । नैकं गच्छतीति निगमः, निगमोविकल्प- 
स्तत्रभवो नैगमः । भअभेदरूपतया वस्तुजातं संग्रहातीति सडयदः। 
सद्गण गरिता्थैस्य भदृरूपरतया वस्तु व्यवह्ियत इति व्यवदएरः । 
` ऋजु प्रांजलं सूञ्रयतीति ऋजुसून्चः । शब्दात्‌ ज्याकरणात्‌ प्रक्ृतिप्रत्यय- 
हारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः । परस्परेणाभिरूढः समभिरूढः, शब्द 
भेदेऽपि अथे दोनास्ति, यथा शक्रः इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समभि- 
रूढाः । एवे क्रियाप्रवानत्वेन भूयत इत्येवंभूतः। 
उपनयार्च कथ्यन्ते ॥४२॥ 
नयानां समीपा उपनयाः ।\४२॥ 
टिप्पण--नयाङ्ग गृहीत्वा वस्तुनोऽनेकविकल्पत्वेन कथनयुपनयः । 
सदूभूतम्यवहारः श्रसद्भूतव्यवहारः उपचरितासदुभूत- 
ल्यवहारदचेत्युपनयास्त्रेधा (४४॥ 
इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते ॥४५॥ 
टिप्पण - एतेषां == नयानां उपनयानां च 
द्रव्याथिकस्य दश्च भेदाः ॥।४६॥ 
१. कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धद्रव्याथिकः, यथा संसारीजीवः 
सिद्ध सदहक्‌ शुद्धासा ॥४७॥ 
{; २. उत्पादव्ययगौरात्वेन सत्ता्राहुकः शुदधद्रव्याथिको यथा 
द्रव्यं तित्यम्‌ ॥४८॥ 
टिप्पश--गौणत्वेन = प्रधानत्वेन । सन्ता == घ्ीन्यः ॥ 
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३. भेदकल्पनानिरपेक्षः शुद्धो दरव्याधिको यथा निजगुण- 
पर्यायस्वभावाद्‌ द्रव्यसभिन्नम्‌ ।॥४६।। 
िप्पण-निजगुणारच निजपयोयार्च निजस्वभावाद्च तेषां 
समाद्ारस्तस्मात्‌ । 
४. कर्मोपाधिसपेक्षोऽशुदद्रव्याथिको यथा क्रोधादिकर्मज- 
भाव भ्रात्मा ॥५०॥ 
दिप्पणए--कोधाददिकमंजनितः स्वभावः। 
४. उत्पादन्ययसपेक्षोऽचयुद्ध द्रव्याधिको यथैकस्मिन्‌ समये 
द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौग्यात्मकम्‌ ।।५११। 
६. मेदकल्पनासापेक्षोऽशुद्ध द्रव्याथिको यथात्मनो दशेन- 
ज्ञनादयो गुणाः 1५२) 
७. भ्रन्वयसापेक्षो द्रव्याधथिको यथा गुरपर्यायस्वभावं 
द्रव्यम्‌ \*२। 
८. स्वद्रव्यादिग्राहुकद्रव्याधिको यथा स्वेद्रव्यादिचतुष्ट- 
यापेक्षया द्रव्यमस्ति ।५४ 
दिप्पण -श्रादिशब्देल स्वक्तेत्रसवकालस्वभावा ्राह्याः । 
६. परद्रन्यादिग्राहकद्रव्याथिको यथा परद्र व्यादिष्तुष्ट- 
यपेक्षया द्रव्यं नास्ति ॥५५॥ 


दिप्पणए-सुवशं हि रजतादिरूपरतया नास्ति रजतक्तेतेण रजत- 
कालेन रजतपयौयेख च नास्ति । 


१०. परम भावग्राहकद्रव्याथिको यथा ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा 


श्रनानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परमस्वभावो गृहीतः ॥५६। 
1 इतिं द्र्या{यक्तस्य ददा भेदाः ॥ 


च कचछनक 
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श्रथ पर्यायाथिकस्य पड़ भेदाः ॥५७।। 
१. श्रनादिनित्यपर्यायाधथिको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो 
मेवदिः ॥५०८॥। 
रिप्पण--अनादिनित्यपयौयार्थिको रु पुरस्सरः नित्यः पुद्गल- 
पयौयो यथाऽभारि स्वयंमुवा । 
२. सादिनित्यप्ययाथिको' यथा सिद्धपययोः नित्यः ।५६॥ 
३. सत्तागौरात्वेनोत्पादन्ययग्राहुकस्वभावोऽनित्यशुदधपर्या- 
याथिको यथा समयं समयं प्रति पर्याया विनादिनः ॥६०॥ 
टिप्पण-गौरत्वेन = श्रप्रधानत्वेन । | 
४. सत्तासापेक्षस्वमावोऽनित्याडुद्धपर्यायाथिको यथा एक- ` ` 
स्मिच्‌ समये चरयात्मकः पर्यायः ॥1६१॥ 
टिप्पण त्रयात्मकः पूवेपयौयस्य विनाशः उत्तर प्यौयस्योत्पाद्ः 
दरन्यतेन शधुचत्वम्‌ | 
५. कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावोऽनित्यशयुद्ध प्ययार्थिको यथा 
सिद्धपर्यायसदहदाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः ॥६२॥ 
६. कर्मोपाधि सापेक्षस्वभावोऽनित्याञुद्धपर्यायाथिको यथा 
संसारिणामूत्पत्तिमरणे स्तः ।\६३॥ 
„11 इति प्यया्थिकस्य षड्‌ भेदाः ॥ 





तैगमस्त्रेधा भरूतभाविवतंमानकालभेदात्‌ ॥६ ४1 
ग्रतीते वत्तमानारोपणं यत्र, स भूतनंगमो यथा श्रद्य 


१. “जीव एव क्ायिकमावेन साद्यनिवनाः ।"-- पंचास्तिकाय गाया ५३ 
टीका । २ शिद्धजीवपर्यायो' इति पाठान्तरं । ३. श्रनुपर्यायः । 





१४५ | श्रालापपद्धतिः [ सूत्र ६५-७० 


दीपोत्सवदिने श्री वर्ध॑मानस्वामी मोक्षं गतः ।॥६५॥ ` 
दिप्पण--च्रतीतेन= अतीतकाले । श्रारोपणं = संस्थापनं । 
भाविनि भूतवत्‌कथनं यत्र स॒ भाविरनैगमो यथा श्रै 


सिद्ध एव ।६६॥ 

टिप्पण--भाविनि भविष्यति पदार्थे । भूतवत्‌ = मूतेन तुल्यं । 
प्रहन्‌ इनद्रादिकरतामनन्यसंभाविनीं गभौवतरण जन्माभिपेक निष्कसण 
केवलकज्ञानोत्पात्त निवोणाभिघानपंचमद्ाकल्याणरूपां अदेणां पूजां 
-अर्हतियोग्यो भवतीति शन्‌ । सिद्धः सिद्धिः  स्वार्मोपलन्धि 
संजाता अस्येति सिद्धः, किंचिदूलचरमशरीराक्रारेखगत सिक्थक मूषा- 
गसौकारवत्‌ छायाप्रतिमाचत्‌ पुरुषाकारः सिद्धः । अंजनसिद्ध पादुका- 
सिद्ध गुटिकालिद्ध लडगसिद्ध मायासिद्धादि लोकिक विलन्तण 
केवलक्ञानायनंतरुरन्यक्तिलचणः सिद्धः! यः अहन स सिद्धण्वेति 
भविष्यति पदाथ भूतवथनं भाविनेगमः। 

कतुं मारब्धमीषन्निष्पन्नमतिष्पत्न वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ 


कथ्यते यत्रे स वतंमानसैगमो यथा श्रोदनः पच्यते 11६७1 
1 इत्ति सेगमस्त्रेधा + 





संग्रहो टे धाः ॥६८}। 
सामाल्यस्ङ्ग्रहौ यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम- 
विरोधीनि ।\६६॥ 
विशेषसङ्ग्रहौ यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः ।॥७०॥ 
11 इति सङ्ग्रहो हिधा ॥ 


--ग्कष्तिर० 
\ 
। १. केचितुषोढा--ग्रतीतवर्तमन, वतं मानातीत, श्रनागत्तवततंमाना, व्तमाना- 
\ नागता, अनागतातीत, श्रतीत्तानायत । देखो दिल्ली कौ प्रति नं० ३१/१०४। 


‡५ 
५1 
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व्यवहारोऽपि द्वेधा ।७१।१॥ 

सामान्यसङ्ग्रहभेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा- 
जीवाः ।\७१/२॥ 

विशेषसङ्प्रहभेदको व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो 
मुक्ताल्च ।।७२॥ 

।। इति व्यवहारो टचा । 
तजुमूत्रोऽपि द्विविधः ।॥७३॥ 
सृक्ष्मजुं सूत्रो यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः \।७४॥ 


स्थलज सूतो यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुः प्रमाणएकालं ` 
तिष्ठन्ति ॥७५॥ 
॥ इति नुसूत्रो दधा \ 
शन्दसमभिरूठैवंभूता नयाः प्रत्येकमेकंके नयाः ॥।७६॥ 
राब्दनयो यथा दाराः भार्या कलत्रं जलं भ्रापः ॥७५७॥ 


रिप्पण--यन्र लिग-संख्या-साघनानां व्यभिचारे सति दोपो 
नास्ति स शब्दनयः | [नया मन्दिर दिल्ली कौ भ्रति नं० श्रा. १४ (ल) | 


समभिरूढनयो यथा गौः पञ्युः ॥॥७८॥ 
एवं भ्रूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्रः ॥७६।। 
॥ उक्ता श्रष्टाविह्तिनंयभेदाः ॥ 


-~-अततकन~ 


उपनयभेदा उच्यन्ते ॥८०।। 
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सद्भूतभ्यवहारो द्विधा \)४८१॥ 

शुद्धसदुभूतव्यवहारो यथा शुद्धगुखुद्धगुरिनोः युद - 
पर्यायसुद्धपर्यायिणोर्भेदकथनम्‌ !1 ८ २।। 

रिप्पण-- शुद्धः = कर्मोपाधिनिरयेन्नः । यथा गुणशुसिनोः=ज्ञान- 

जीवयोः । पयौयपयौयिणोः = सिद्धपयौयसिद्धजीवयोः। 

ग्रशुदढधसद्भूतव्यवहायो यथाऽलुद्धगुणाऽयुद्ध गुरिनोरशुद्ध- 
पर्ययरारुद्धपर्यायिरोर्भेद कथनम्‌ ॥८३।। 

॥ इति सद्भृतव्यवहासे दे घा ॥। 

^ 
श्रसदूभूतन्यवहारस्त्रेधा ११८ ४।। 
स्वजात्यसदुभूतन्यवहारो यथा परमायुर्वहुभरदेशीति कथन- 

मित्यादि 1 ८५। 
विजात्यसदुभूतन्यवहारो यथा मूर्तं मतिज्ञानं यतो मूतं 
र्ये जनितम्‌ ॥८६। 
स्वजातिविजात्यसदभूतव्यवहायो यथा ज्ञेये जीवेऽजीवे 
ानमिति कथनं ज्ञानस्य विषयात्‌ \1*७॥ 
11 इत्यसद्‌ भूतन्यवहारस्नेधा ॥ 

०0 
उपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेधा \\८ >] 
स्वजात्युपचरिताषद्भतव्यवहारो यथा पूृत्रदारादि 

सस' ॥८९। 


~~~ 
१* दारां मम वा इति पाठंतरं [वदी की प्रति मे] 
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विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा चस्व्राभरणहेम- 
रत्नादि मम ॥९०॥ 
.स्वजातिविजात्युपचरितासद्भतव्यवहारो यथा देशराज्य- 
दर्गादि मम ।!£ १। 
, 1 इत्रुपचरितासद्‌मूतव्यवहारस्त्रेवा ॥ 
गुखानां व्युत्पच्यधिकारः 
सहश्रुवो गुणाः, क्रमवत्तिनः पर्यायाः ॥६२॥ 
` टिप्पण- छन्वयिनो गुणाः । व्यतिरेकिणः परिणामाः पयायाः । 
गुण्यते पृथकूक्रियते द्रव्यं द्रव्यायंस्ते गुणाः ।॥६ ३॥ 
टिष्पण ~ द्रव्यं = द्रन्वान्तरं । 
भ्रस्तीत्येतस्य भावोऽस्तित्वं सदरूपत्वम्‌ 1९६11 
वस्तुनो भावो वस्तुत्वम्‌, सामान्यविरेषात्मकं वस्तु ।६५॥ 
दरव्यस्यभावो द्रव्यत्वम्‌ निजनिजप्रदेगसमूरैरखण्डवृत्या 
स्वभावविभावपर्थायाचु द्रवति द्रोष्यति म्रदुदुवदिति 
द्रव्यम्‌ ॥९६॥ 
टिप्पण- द्रवति प्राप्नोति । 
` सदद्रव्यलंक्षरम्‌, ` सीदति ` स्वकीयान्‌ गुणपर्यायान 
व्याप्नोतीति सत्‌; उत्पादव्ययध्रौग्ययुक्तं सत्‌ ।\६७। 
प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वम्‌, प्रमारेन स्वपरर्पं परिच्छेद्य ' 


प्रमेयम्‌ ।1६८॥। | 
टिष्पण--प्स्च्छिदयं ज्ञातु योग्यम्‌ । प्रमाणं = स्वपरस्वरूप व्यव- 
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सायि यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रमणं, विशेषेण श्रवस्यति निरिचनोतीति स्वपयु 
व्यवसाय । 
मरगुरुूलघो भविोऽगुरलघुत्वम्‌ सूक्ष्मा श्रवारगोचराः प्रतिक्षणं 
वर्त॑माना श्रागमप्रमाण्यादभ्युपगस्या श्रगुरुलघुगुणाः ॥६९॥ 
सृक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नेव हन्यते । 
ग्राज्नासिद्धं तु तद्ुप्राह्य नान्यथावादिनो जिनाः ॥५।। 
दिप्पण--अलुमानादिभिः सिद्धं । जिनाः अनेकविषमभवगदहनन्‌ 
व्ययलप्रायणेतून कमौरातीन्‌ शतरून्‌ जयन्ति यं नयन्तीति जिनाः । ` 
प्रदेसस्यभावः पदेदत्वं क्षेतरत्वं श्रविभागिपुद्गलपरमाणु- 
नावष्टन्धम्‌ ॥१००॥ 
टिप्रण--अवष्टव्वम्‌ = व्यप्र । 
चेतनस्य भावर्चेततनत्वस्‌ चैतन्यसनु भवनम्‌ ॥१०१॥ 
दिप्पण--च्रनुभवनम्‌ = श्रनुमूतिर्जी वाजी वाद्प द्ाथौनां चेतनमा्नम्‌ । 
चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सा क्रियारूपमेव च । 
क्रिया मनोवचःकायेष्वन्विता वतेते धर्‌ वम्‌ ।॥६॥ 
दिप्पण--च्रलुमूतिः = द्रव्यस्वरूप चितनं । क्रियारूपमेव = कतेव्य- 
स्वरूपमेव । अन्विता = सदिता । 
ग्रचेतनस्य भावोऽचेतनत्वमचैतन्यमननुभ वनम्‌ 1\ १०२1 
मूतंस्यभावो मूतेत्वं रूपादिमत्तवम्‌ ।\१०३।1 
रिप्पण-रूपादिमत्त्वम्‌ = रूपरसगन्धस्पश वत्वं । 
म्रमूतेस्य भावोऽमूतेत्वं रूपादिरहितत्वम्‌ 11 १०४। - 
11 इति गृखानां व्युत्पत्तिः ॥ 
--*-- 
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पर्यायस्यव्युत्पत्तिः 


स्वभावविभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति 
पर्यायः । १०५) 
टिप्पण--पयौयः श्रय गतौ अयनं श्रायः, परिसमन्तात्‌ आयः 


पर्यायः । 
॥ इति पर्यायस्य ब्युत्पत्तिः ॥ 


~~~ 
इ स्वभाव व्युत्पच्यधिकारः 
स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभावः 1 १०६।। 
दिप्पण--स्वभावः= स्वस्य स्वेन वा श्रात्मनो भवनं स्वमावः। 
लाभात्‌ ज्याप्तेः। 
परस्वरूपेणाभावान्नास्तिस्वभावः ।\ १०७) 
टिप्पण--श्रभावात्‌=अभवनात्‌ । 
निंज-निज- नानापययिषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भा- 
चित्यस्वभावः ॥ १०८॥ 
५ टिप्पण--उपलम्भाते= प्राप्तितः । 
तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामितत्वादनित्यस्वभावः ।\ १०६॥ 
दिप्पण- तस्य - द्रन्यस्य । 
स्वभावानापेकाधारत्वदेकस्वभावः ॥\ ११०) 
एकस्याप्यनेकस्वमावोपलम्भादनेक स्वभावः ॥\१११॥ 
गुणगुण्यादिसंज्ञादिभेदाद्‌ भेदस्वभावः ॥ ११२॥ 
- टिप्पश-- संज्ञादि = संज्ञा संख्या लद्ण प्रयोजनानि । ुणगुशीति 


४1 
वज्ञानाम । गुणा अनेके, युणीत्वेक इति संख्या भेदः । सददरन्यलक्तणं, 
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दरव्याश्रय। निशुणा गुणाः इति लक्लणभेदः। द्रव्येण लोकमानं क्रियते 
गुणेन द्रग्यं ज्ञायते, इति भयोजन सेदः । यथां जीवद्रव्यंस्य जीव 
इति संज्ञा। ज्ञानगुणस्य ज्ञानमिति संज्ञा । चतुिप्रारैः ' जीवति 
जीविष्यति अजीवत्िति जीवद्रन्यलक्णं ।. ज्ञायते पदाथं अनेनेति 
ज्ञानमिति ज्ञानगुणएलषणं । जीवद्रव्यस्य वंधमोन्तादिपयौयेरविनशधर- 


रूपेणपरिणमनं.्रयोजनं । ज्ञानगुणस्य पुनः पदार्थपरिच्च्छिन्ति भाज्मेव 
भरयोजनं इति सं्ेपेण । 


गुणगुण्याद्य कस्वभावादभेदस्वभावः 1 १ १३॥ 
भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद्भग्यस्वभावः ॥ ११४.) 
कालत्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभावः \। ११५॥ 
उक्तञ्च-- 
ग्रण्णेण्णुं पविसंता दिता उग्गासमण्णामण्णास्प । 
मेलंता वि य शिच्चं सगसगभावं ण॒ विजहति ।\७॥ 
पारिणामिकमावगप्रघानत्वेन परमस्वभःवः ॥११६। 
दिप्पण--परिणामे स्वस्यभ।वे सवः पारिणामिकः । 
1) इति साम।न्यस्वभावानां यत्पतिः ॥ 
प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेषस्वभावानां च 
व्ुत्पत्तिनिगदिता ।॥ १ १७॥ 
धमपिक्षया स्वभावा गणा न भवन्ति :|। ११८॥. 
दिप्पण--घमौपेच्या =स्वभावापेक्तया | 
१. 'सानिकाने स्स्वमाव मबनाद् उधम उनः न्मन 
१० ६२। २. पंचीस्तिकाय गाथा ७1 
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स्वद्रव्यचतुष्टययपेक्चया परस्परं गणाः स्वभावा भवन्ति 
1 ११६॥ 
रिप्पण -चतुष्टयः स्वद्रव्यं स्वचेतरं सवकालः स्वभावः। 

दरव्याण्यपिं भवन्ति 11 १२०॥ 

स्वभावादन्यथाभवनं विभावः ।१२१)। 

शुद्धं केवलभार्वभशयुद्धं तस्यापि विपरीतम्‌ ।।१२२॥ 

टिप्पण-तस्य = शुद्धस्य । 

स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावः ॥ १२३॥ 

टिप्पण--उपचरितस्वभावःयथा सिद माणवकः (माणवको 
माजौरः) । 

स द्वेधा कर्मज-स्वाभाविक-मेदोत्‌ , यथा जीवस्य मूतै- 
त्वमचेतनत्वं । य॑था सिद्धात्सनां परक्ञ॑ता प॑रदरोकत्वं 
च 11 १२४। 

एवमितरेषां द्रव्यासामुपचारो यथा सस्मवो ज्ञेयः ॥। १२५॥ 

टिप्पण--इतरेषां= पुद्गलादि पचद्रन्याणं । 
1} इति विशपस्वभावानां व्युत्पत्तिः- 


क 
दुणेयैकान्तमारूढा भावानां" स्वार्थिका हि ते । 
स्वाधिकाड्चः विपर्यस्ताः सकलद्खा नया यतः ॥८॥ 

टिप्पण-दुदुःष्टो नयो दुखैयः । वौद्धादिभिः च्रंगीक्ठतः तस्येकांत- 
स्तं कर््म॑तापन्न। दुनैयैका ताष्धिपरीताः नयस्यांगीकारे । तेनैव प्रकारेण । ' 


१. “भावा न' इति पाठातिरं (दुदी की प्रति तंथां सस्रत नयं चक्र) । 
२. ^स्वात्मिकादच' इति प।ठांतरं (दिल्ली प्रति नं ३१११०२४} । 


दिप्पण--निरन्वयतवात्‌= निद्रेव्यत्वात्‌ | 
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तत्कथं ? ।\ १२६॥ 
तथाहि-सवथैकान्तेन सद्रूपस्य न नियताथेव्यवस्था 


संकरादिदोषत्वात्‌ ।१२७॥ | 

दिप्पए--तथादि =पवीद्‌धं ॒बिद्णोति । नियताथंन्यवस्था = 
नियमितपदाथेन्यवस्था । .सदुरूपस्य = सदुरूपस्य श्ंगीकारात्‌ । 
संकरादिदोषः- संकर व्यतिकर विरोध वेयधिकरण्य अनवस्था संशय 
अप्रतिपत्ति अभाव इत्यष्टौ संकरादि दोषाः । सवैवस्तूनां ' एकवस्तु 
भवनं संकरः ॥१॥ यस्य वस्तुनः केनापि प्रकारेण स्थितिनं भवति स 
उ्यतिकरः ॥२॥ यञउ्जडस्य चेतनो भवति चेतनस्य जड़ो भवति स 
विरोघः 1२] अनेक वस्तूनाम्‌ एक वस्तुनि विषमतया स्थितिः तद्‌ 
वेयधिकरण्यं ॥४॥ एकरमात्‌ द्वितीयो, द्वितीयात्‌ वृतीयस्तस्माच्चतुथः 
एवं जद्स्य चैतन्यं वचैतन्याउ्जङृस्तदनवस्थादूषणं ॥५॥ यउ्जद्स्य 
चैतन्ययुच्यते च पुनः चैतन्यस्य जङ्ख्यतेऽयं संशयः ॥६। यस्थैक- 
स्मिन्नपि काले डस्य चैतन्यस्य निरचयो न भवति तद्प्रति- 
पत्तिदूषणं ॥७॥ सवथा वस्तुनो नाशएव भरति स श्रभावोदोषः 
प्रोच्यते ॥२८॥ 


तथासद्रूपस्य सकलदून्यताप्रसंगात्‌ ।)१२८॥ 
दिप्पण--असदूरूपस्य =चसदूरूपनयस्यांसीकारे 
नित्यस्थैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः । श्रथ 
क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ।।१२६॥ 
भरनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात्‌" ्रथरियाकारित्वाभावः । 
ग्रथक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥ १३०॥ 





१. भ्रनित्यल्पत्वादित्यपि पाठः 1 


सूत्र १३१-१३७ ] भ्रालापपद्तिः [ २३ 


एकस्वरूपस्यैकान्तन विरेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात्‌, 
विरेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । १३१॥ 
दिप्पण-विशोषः-शिवक छत्रक स्थाश कोश छुश्यूल घटादि विशेषः। 
निविशेषं हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषारावत्‌ । 
सामान्यरहित्वाच्च विशेषस्तद्रदेव हि ।1९।। इति ज्ञेयः । 
श्रनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वातु भ्राधारा- 
धेयाभावाच्च ॥१३२॥ 
भेदपक्षेऽपि विकशेषस्वभावानां निराधारत्वादथंक्रियाकारि- ` 
त्वाभावः, भ्रक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥ १३३॥ 
ग्रभेदपक्षोऽपि सर्वेषामेकत्वम्‌, सर्वेषामेकत्वेऽथक्रियाकारि- 
त्वाभावः, श्रथक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ॥ १३४॥ 
दिप्पस -सवंपाम्‌ = द्रव्याणां । 
भव्यस्यैकान्तेन पारिणामिकत्वात्‌ द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व 
प्रसङ्कात्‌, सङ्कुरादिदोषसम्भवात्‌ ॥ १३५॥ 
दिप्पण--सङ्करदि = सङ्करग्यतिकरविरोघवैयधिकरण्यानवस्था 
संशयाप्रतिपत्त्यभावारचेति ॥ [सूत्र १२७ क टिप्पण में विशेष 
व्याख्यान हे 1] 
स्वेथाऽमव्यस्यैकान्तेऽपि तया सून्यताप्रस ङ्गात्‌ स्वरूपेणा- 
प्यभवनात्‌ ।1 १३६।। 
टिप्पण--च्रभग्यस्यपक्स्यांगीकारे सति । 
स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभावः 1 १२३४७॥। 


२४ | भ्रालापपद्धत्िः | सूते १३०८१४५ 


. विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभावः.॥१३०८॥ 
सर्वेथाचेवन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्तिः 
स्यात्‌, तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुर्ःरिष्याद्याभावः 
।। १३६॥ 
टिप्पण स्वेषां = सवंजीवानां । 
सर्वथादब्दः संवप्रकारवाची, श्रथवा सवेकालवाची, भ्रथवा 
नियभवाची वा, श्रनेकान्तसापेक्षी वा"? यदि सर्वेप्रकारवाची 
सवेकालवाची श्रनेकान्तवाची वा, सवौदिगरो पठनत्‌ सर्वे- 
राब्द, एवं विधक्चेर्ताहि सिद्धं. नः समीहितम्‌ ) श्रथवा नियम- 
"वाची चेत्तंहि सकलार्थानां तवः प्रतीतिः कथं स्यात्‌ ? नित्यः 
-म्रनित्यः एकः श्रनेकः भेदः भ्रभेदः कथं प्रतीतिः स्यात्‌ निय- 
¦ सितप्रक्षत्वात्‌ ?।। १४०। 
टिप्पण-नः== अस्माकं | 
--तथराऽचैतन्यपक्षेऽपि.सक्लचै तन्योच्छेदः स्यात्‌ । १४१॥ 
मू्तस्यैकान्तेनातमनो न\.मोक्षस्यावाप्तिः स्यात्‌ ।। १४२॥ 
सवेथामूर्तस्थापि तथात्मनः संसारविलोपःस्थात्‌ ।। १४३ 
":एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूणेस्यात्मनोऽनेककारयेकारित्व 
एव हानिः स्यात्‌ ।} १४४1 
टिप्पण-एकप्रदेशस्य = एकप्रदेशस्य पचस्यांणीकारे । 
सर्वेथाऽनेकप्रदेशत्वेऽपि तथा तस्यानर्थकागरैकारित्वं स्व- 
स्वभावशन्यताप्रसद्खात्‌ 1 १४५॥ । 


१. "“मोक्षस्याग्यस्तिः' इत्यपि पाठः (दी की पत्ति) । 


सून १४६-१५५ | ग्रालापपद्धतिः { २५ 


{ ` दिप्पण- तस्य न=श्रात्मनः। 

शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न॒ कर्ममलकलद्ावलेपः सवेथा 
निरञ्जनत्वात्‌ । १४६॥ 

सवंथाऽयुद्धंकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्धस्वभाव- 
प्रसङ्कः तन्मयत्वात्‌ ॥ १४७॥ 

टिप्पण--तन्मयत्वात्‌ = अशद्धरवभावमयत्वात्‌ । 

उपचरितैकान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता सम्भवति नियमित- 
पक्षत्वात्‌ (1१४८॥ 

तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परज्ञतादीनां विरोधः स्यातु 


. 1 १४६ 
दिप्पण-मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः भवततत । 
॥! एवं एकान्तपक्तं दीषाः 11 
[वी > ~ 


नानास्वभावसंयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । 
तच्च सापक्षसिद्धचर्थं स्यान्चयमिध्ितं कुर (१० 
टिप्पण- तत्‌ द्रग्यं । 
स्वद्रव्यादिग्राहुकेणास्तिस्वमावः 11 १५० 
परद्रव्यादिग्राहुकेण नास्तिस्वभावः 1 १९१५ 
उत्पादव्ययगौरत्वेन सत्ताम्राहकेण नित्यस्वभावः ॥१५२॥ 
केनचितपर्यायाथिकेनानित्यस्व भावः । १५३॥। 
भेदकल्पनानिरपेक्षेणैकस्वभावः 1! १५४८१ 
ग्मन्वयद्रव्या्थिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्‌ । १५५] 
१. स्यान्न्यमिधित्तं* इत्यपि पारः त वत सवत जम [द्ल्ती पतिन ३११०५ न° ३११०४] । 





२६ ] ग्रालापपद्धतिः [ सूत्र १५६-१६० 


टिप्पण--च्न्वयः= वालवृद्ावस्थायां श्रयं देव दन्तोऽयं देवदत्तः # 
 सदुभूतव्यवहारेण गूणगुण्यादिमिर्भेदस्वभावः ॥ १५६ 
भेदकल्पनानिरपेक्षेख गुणखगुण्यादिभिरमभेदस्व भावः ॥ १५७ 
परसभावग्राह्केख भव्यामव्यपारिणामिकस्वभावः ॥ १५०८॥ 
दिप्पण-- परम मावादकैणएन्= परस भावधाहकनयेन । `` 
शुदधाशुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवेस्य। १५६॥ 
प्रसद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकमंणोरपि चेत्तनस्वभावः 3 
| 1१६०॥ 
परमम वग्राहकेण क्मेनोक्मेरोरचेतनस्वभावः 1 १६१ 
जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारे एाचेतनस्व भावः । १६२ 
परमभावग्राहकेख कर्म॑नोक्मणोमू तत्वभावः 11 १६३)। 
जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण सूतस्वभाव : १६४ 
परमभावमग्राहकेख पुद्गलं विहाय इतरेपाममूतेस्वमाव 
।} १६५॥] 
दिप्पणए--इतरेषाम्‌-= जीवघमौ घस काशकानानाम्‌ । 
पुद्गलस्योपचा रादेवास्त्यमूर्तत्वम्‌ 1! १६६१ 
परममावग्राहकेणा कालयपुद्गलारुनामेकप्रदेदस्व भावत्वम्‌ 
।। १६७} 
भेदकल्पनानिरपेक्षेरोतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्म्‌ 
11१६२} 
टिप्पण--इतरेषाम्‌- धमौधसमीकाशजीवानां 1 | 
१.०गह्‌ मुत्र माशिक्चन्द दि० जन ग्रन्यमाला तथा नतिपुते से परकाधित्त यह मूत्र माशिकचन्द दि० जन अरन्ममाला ता नतत इ प्रकथिति 
ष्नि्यों के अ्नृमारद्रै। 


सूत्र १६९-१७६ |] ग्रालापपद्धतिः | २७ 


- भेदकल्पनासपेक्षेण चतुणणमपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम्‌ 
। । १६९॥ 
पुदमालाणोरुपचारतो , नानाप्रदेशत्वम्‌; न च कालाणोः 
स्निग्धरूभत्वाभावातु ऋजुत्वाच्च' ॥ १७०॥ 
 श्रणोरसूतंकालस्यैकषविशतितमो भावो न स्यात्‌ ॥१७१॥ 
परोक्षप्रमाणपिक्षयाऽसद्भूतन्यवहारेराप्युपचारेणामूर्तल्वं 
` पृद्गलस्य । १७२।।' 
शुदधाशुदधद्रव्याथिकेन स्वभावविभावत्वम्‌ ॥ १७३॥ 
टिप्पण--विभावत्वम्‌-जीवपुद्‌ गतयोः विभावत्वम्‌ | 
रुद्ध द्रव्याथिकेन शुद्धस्वभावः | १७४॥। 
ग्रसुद्धद्रव्याथिकेनाशुद्धस्वभावः ॥ १७५।। 
श्रसदुभूतन्यवहारेण उपचरितस्वभावः ॥ १७६॥ 
द्रव्याणां तु यथारूपं तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम्‌ । 
तथाज्ञानेन संनातं नयोऽपि हि तथाविधः ॥११।। 
॥| इति नययीजनिका ॥ 


[¬ 


१. "ऋलुत्वाच्च' यह पाठ नयामन्दिर दिल्ली की प्रति नं° श्रा १४ (ङ) 
तथा अजमेर व वैदवाडा मन्दिर दिल्ली की प्रत्तियो के भ्रनुसार है। 

२. इस सूत्र मे "कालस्य यह पाठ माणिकचन्द्र अ्रथमाला तथा नातेपृते 
से प्रकारित प्रतियों के श्रनुसार है। 

३. इस सूत्र का यहं पाठ माणिकचन्द् ग्रन्थमाला तथा नतिपूते से 
प्रकाशित प्रतियों कै ्रनुसारदे। श्री भु० सिद्धसगर जी द्वारा सपादित नयचक्र 
मे सूत्र १७१ व १७२ नहीं ह । 


२५ ] श्रालापपद्धतिः [ सूत्र १७७-१८३ 


सकलवस्तु ग्राहकं प्रमाणं, प्रमीयते परिच्छियते वस्तु- 

तत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ ॥ १७७॥ 
हिप्पण--परिच्छि्यते== निदचयते । तन्त्वं = स्वरूपं । 

तद्वेधा सविकल्पेतरभेदात्‌ 1! १७८॥ 

पविकल्पं मानसं. तच्चतुविधम्‌ मतिश्रूतावधिमनपयैय- 
रूपस्‌ ॥\१७९॥। 

निविकल्पं मनोरहितं केवलज्ञानम्‌ \ १८०1 

# इति प्रमरस्य व्युत्पतिः ॥ 
भ 

प्रपाणोन वस्तुसंगरहीतार्थकांलो नयः, भरुतविकल्पो वा, 
ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः, नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकरिमन्स्व- 
भावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नथः ॥१८१। 

स द्रेधा सविकल्पनिविकल्पभेदात्‌ 1 १८२॥ 


। इति नयस्य व्युत्पत्तिः ॥ 
प्रमाणनययोनिक्षेपणं श्रारोपणं निक्षेपः स नामस्थापना- ` 
दिभेदेन चतुविधः ॥१८३॥ 


दिप्पण--नामस्थापनादिभेदेन = नाभस्थापनाद्रव्यमावसेदेन । 
नामस्थापनाद्रन्यभावतस्तन्‌न्यासरिति सूत्रणात्‌ । भतद्शुले वस्तुनि 
संव्यवदारा्थं पुरुषाकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकर्म नामोच्यते । काष्ठ- 
पुस्तचित्रकमीकचनित्तेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । गुणे 
दरोष्यतते गुणान्‌ द्रोष्यतीति वा द्रव्यं । वतमानं तत्पयौयोपलक्तितं 
दरव्यं मावः। तद्यथा मामजीवः, स्थापनोजीवो, द्रव्य-जीवो, भाव- 
जीवः । इति चतुघौ जीवशन्दीर्थो नयस्यते ! तथा चोक्त' गादहा- 
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णासजिणा जिख्णामः, ठवणजिणा पुण लिणंदपडिमाश्मो । 
दव्वंजिणा निणजीवा भावजिणा समवसर्णत्या ॥ 


॥ इति निक्षेपस्य व्युत्पत्तिः ॥ 





दरव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः ॥ १८४॥ 
शुद्ध द्रग्यमेवाथः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्याथिकः ॥ १८५।। 
प्रबुद्ध दर व्यमेवाथैः प्रयोजनमस्येति भ्रशुद्धद्रव्याथिकः 
॥ १८६ 
सामान्यगुणादयोऽन्वयरूपेण द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति 
भ्रन्वयद्रव्याधिकः ।। १८७॥। 
दिप्पण--स्वभावयुक्तमपि द्रव्यं, शुणयुक्तमपि द्रव्यं इत्युच्यते 
पयीययुक्तमपि द्रव्यं इत्युच्यते अतः कारणात्‌ द्रव्यत्वाञ्जात्तिः कत्रापि- 
नायाति, तथापि स्वभावविभ।वत्वेन अस्तिस्वभावः नास्तिस्वभावः 
नित्यस्वभावेत्यादि अनेकस्व भावान्‌ एकरद्रन्यस्वरूपेण प्राप्य भिन्नभिन्न- 
नाम ज्यवस्थापयति इति अन्वयद्रव्यार्थिकः । [यह्‌ टिष्पण अजमेर 
की प्रति पृष्ठ १३।१ पर है] 
सामान्यं = जीवत्वादिं । गुणाः = ज्ञानाद्यः। [सूत्र व यद्‌ टिप्पणं 
श्रजमेर प्रति ४४० के अनुसार है| 
स्वद्रव्यादिग्रहणम्थैः प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्यादिग्राहुकः 
॥1 १८८] 
परद्रन्यादिग्रहुणमथैः प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्राहुकः 
॥ १८६॥ 
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परमभावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परमभावम्राहक 
|} १६०॥ 
॥ इति द्रग्यर्णथकस्य व्युत्पत्तिः ॥\ 
~~गत 
पर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः-१। १६ १॥ 
श्रनादिनित्यपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येत्यानादिनित्य- 
पर्यायाथिकः ॥ १९२।। . 
दिप्पण --अनादिनित्य पर्याया्थिको यथो पुद्गल्षपयौयो निस्यो 
मेवौदिः। 
सादिनित्यपर्यायथ एवार्थः प्रयोजनमस्येति सादिनित्थ- 
पर्यायाथिकः । १६३॥ 
रिप्पण--सादिनित्यपयौयां धिको यथा सिद्धजीवपयौयो नित्यः । 
शुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध पर्यायाथिकः 
| १९४॥ 
प्रशुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति श्रशुद्ध पर्यायाथिक 
1 १६५॥। 
` ॥ इति पर्यायाथिकस्य च्युत्पत्तिः ॥ ५ + 
१ ॥ | ~~ 
नैक गच्छतीति निगभः, निगमोविकल्पस्तत्रभवो नैगमः 
।} १६६॥ 
भ्रभेदरूपतया वस्तुजातं संग्रह्णतीति संग्रहः ॥१९७।। 
दिप्पण--वस्तुजातं = बस्तुसमृहं । 
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संग्रहेण गृहीता्थस्य भेदरूपतया वस्तुग्यवद्हियत इति 
व्यवहारः ।1 १६८॥ | 
ऋजु प्रांजलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः ।॥१९६॥ 
टिप्पण-प्रांजलं वक्रं । सूत्रयति = गृहणाति । 
शब्दात्‌ व्याकरणात्‌- प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दः 
राब्दनयः ॥२००॥ 
परस्परेणाभिरूढाः समभिरूढाः । शब्दभेदेऽप्य्थभेदोनास्तिः। 
- यथा शक्र इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढाः ॥२०१। 
टिप्पण--रूढया = प्रसिद्धः १ 
एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येवं भूतः ॥२०२। 


टिप्पण-एवमि्युक्ते कोऽथः १ क्रियाप्रधानत्वेनेति विशेषणम्‌ । 

म्रामे दृत्ते विटपे शाखायां तस्रदेशके काये कण्ठे चरौति शङ्कनिर्यथा 
, क्रमो नैगमादीनाम्‌ । नेगमादिनयानश्ुदाहस्णरूपेणेयं आया । 
शद्धाशुदध निच्चयौ द्रव्याथिकस्य भेदौ ॥२०३॥ , 


श्रभेदानुपचारितया वस्तुनिशूचीयत इति निश्चयः ॥२०४॥ 


मेदोपचारितया वस्तुव्यवद्ियत इति व्यवहारः ।\२०५।॥। 
दिप्पण- मेद्‌ पचारतया = भिन्नत्वस्योपचारतया । 
गुणगुरिनोः संज्ञादिभेदात्‌ भेदकः सद्भरूतन्यवहारः॥\२०६॥ 
ग्रन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसदुभरत- 
व्यवहारः ॥२०७॥। 
दिप्पण--अन्यत्र = पुद्गल्लादौ । घसंस्य = स्वभावभ्य । श्रन्यत्र = 
जीवाद्‌) । 
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ग्रषद्भूतव्यवहार एवोपचारः, उपचार।दप्युपचारं यः 
करोति स उपचरितास्षद्भूतग्यवहारः ॥२०८॥ 

गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाविनोः कारक- 
कारकिणोर्भेदः सद्भूतन्यवहारस्याथेः \२०९॥ 


दिप्पस--उष्णस्वभावः, अग्निःस्वभावी । मृतूरपिंडस्य शक्तिविशेषः 
कारकः । ृतपिडस्तु कारंकी । 


१. द्रव्ये द्रग्योपचारः, २. पययि पर्यायोपचारः, 
३. गुरो गुणोपचारः, ४. द्रव्ये गुणोपचारः, ४. द्रव्ये पययो- 
पचारः, ६. गुरो द्रव्योपचारः, ७. गुरो पर्यायोपचारः, 
८. पयय द्रव्योपचारः, €. पययि गणोपचार इति नवविधो- 
पचारः प्रप्द्भूतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः ॥\२१०॥ 


दिप्पण--नवोपचारनयानामसद्भूतव्यवदाराथौनां स्वरूपविवरशं 
लिख्यते । १. पुद्गले जीवोपचारः, स पुद्गल एकेन्द्िय जीवः, ईदृशो 
यदा प्रोच्यते तद्‌ विजातिद्रग्यपुदुगल्ते बिजातिद्रन्यजीवस्यायोपशं 
क्रियते स असद्भूतव्यवद्ारो ज्ञेयः अयं द्रव्ये द्रन्योपचारः । २. च्रस्मि- 
छस्य प्रतिबिम्बं वतेते, यदेद्टशसुच्यते तदा स्वजातिप्यीय प्रतिभिभ्बे 
स्वजातिपयौयप्रतिचिम्बितपुरुषादिपयौयारोपणं विघीयते, स्फाटिके- 
ऽन्यपयौयप्रतिचिस्बवत्‌, सोऽसदभूतञ्यवहारो ज्ञेयः, अयं पर्याये 
पयौयोपचारः। ३, मूतं मतिज्ञान यदेदशद्धच्यते तदा विजाति गुण- 
ज्ञाने विलातिगुरमूतंस्याोपणं क्रियते, सोऽसद्भूतञ्यवह्ारो ज्ञेयः, 
श्रयं गुणे गुणोपचारः। ४. ज्ञेयो जीवोऽजीवः यदेदशसुच्यते तदा 
जीवेऽजीवे ज्ञानोपचारः प्रोक्तः । तत्न स्वजातिद्रव्ये विजातिद्रव्ये च 
स्वजातितिजातिगुणस्यासेपणं सोऽसद्‌ मूतव्यवहारो ज्ञेयः, अयं द्रव्ये 
गुखोपचारः। ४. परमागणुः वहुपरदेशी, यदेदृशं प्रोच्यते, तदा स्वजाति 


॥ 
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्रज्यपरमारपुद्नले सवजातिविभावपर्यायो वहुपदेशी तस्यारोपणं 
सोऽसदुमूतव्ययद्धारो ज्ञेयः, रयं द्रव्ये पयीयोपचारः । ६. इवेतः 
६ यदेदाशुच्यते तदा स्वजातिगुरा दवेते सखजातिद्रन्यप्रासाद्‌- 
क्रियते सोऽसदुभूतन्यवदारो ज्ञेयः, रयं शुखे द्रव्योपचारः। 
७, ज्ञाने परिणमति सति ज्ञानं पयौयान्‌ गृहात, चदेदशयुच्यते, तदा 
विजातिराे विजातिपयोयारोपणं, सोऽयमसदमूत व्यवद्यारो वोध्यः, 
अयं गुणे पयौयोपचारः । ८. स्थूलं स्कंवं प्रेद्व पुट्गलद्रव्यमि दं यदे- 
दभासुच्यते, तदा स्वजातिविभाव पर्याये स्वजाति द्रन्यारोपणं, सोऽसद्‌- 
भूत व्यवहारो ज्ञेयः, अयं पर्यौये द्रन्योपचारः । ६. च्स्यदेदो रूपवान्‌, 
यदेद्टशं प्रोच्यते, तदा स्वजात्िपर्याये स्वजात्िगुणायोपणं विदितं, 
सोऽयमसद्भूतन्यवदारः, रत्र पर्याये गुणोपचारः । इति नवधघोपचार- 
नयो व्याख्यातः ॥ 

पर्यायेपयोयौपचारः= यथा धटपर्याये ज्ञानमिति कथनं । द्रव्ये 
शुणोपचारः==स्वतः जीवश्य कथनं । द्रव्ये पयौयोपचारः-==नरनार- 
कादि प्यायः । गुणे द्रन्योपचारः = ज्ञानरुखविपे ज्ञेयकथनं 

उपचारः पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृतः ॥२११॥ 

मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवते ॥२१२॥ 

टिप्पण--सिदो माणवकः, इत्यत्र युख्यत्वेन सिद्दाभावः उपचारः। 
छन कोपि ग्रदनं करोति--उपचारनयः कथं भिन्नः उक्तः, व्यवद्दारत्येव- 
भेदोऽयं तस्माद्‌ ज्यवदार एव वक्तव्यः { तत्रोत्तरं दीयते--उपचार 
कथनेन विना कस्यैककार्यस्व सिद्धिने भवति । यपुनरुपचारस्तत्न 
विधीयते । यन्न भुख्यवस्तुनोभावो भवेत. च प्रयोजनं निमिन्तसुप- 
ज्ञभ्योपचार प्रवर्तनं क्रियते । सोष्युपचारः सम्बन्धं विना न भवति । 
स॒ सम्बन्धो यथा परिणामपरिणामिनोः, ज्ञानज्ञेययोः, चारितं 

१. ब्रुदी वश्रजमेरकौ प्रतिसे। 

द्‌. नया मदिर, दिल्ली की प्रति नं० त्रा १४ (ख) । 
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चयीवतोः, श्न्ययोरपि बहुतरयो सम्बन्धः सत्थासत्यार्थो भवति । 
एवञुपचरितासद्‌भूतभ्यवहार भरवतेनं संपाद्यते । ततः उपचरित नयो 
भिन्नः भोक्तः। । 
सोऽपि सम्बन्धोऽविनाभावः, संरलेषः सम्बन्धः, परिणाम- 
परिणामिसम्बन्धः, श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्धः, ज्ञानज्ञेयसम्बन्धः, 
चारित्रचर्यासिम्बन्धश्चेत्यादि सत्याथेः श्रसत्याथः सत्यासत्यारथं- 
रचेत्युपचरितासद्भूतव्यवहारनयस्याथेः ॥२१३।। 
प्रध्याटननयों का कथन - 
पूनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते ॥२ १४1 
तावन्मरूलनयौ दौ निर्चयो व्यवहारकर्च ।२१५। 
तत्र निश्चयनयोऽभेदविषयो, व्यवहारो भेदविषयः !\२ १६॥ 
टिप्पण--्रभेद विषयो ज्ञेयः यस्य सः निश्चयनयः । भेदेन 
ज्ञातु" योग्यः सो व्यवहारनयः। । 
` तत्र निर्चयौ द्विविधः शुद्ध निक्वयोऽदुदध निश्चयद्च ॥\२ १७ 
तत्र॒ निरुपाधिकगुरगुण्यभेद विषयकः, शुद्ध निख्चयो 
यथा केवलज्ञानादयो जीव इति ॥२१८॥ 
सोपाधिक विषयोऽशुद्धनिइचयो यथा मतिन्ञानादयो 
जीव इति ॥२१९॥ 
दिप्पण--उपाधिना क्मजनितविकारेण सह वतंत इति सोपाधिः। 
व्यवहारो द्विविधः सदभूतव्यवहारोऽसदभूतव्यवहारस्व 
(व ॥२२०॥ 
तत्रैकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः ॥२२१॥ | 
टिप्पण--यथा वृत्त एक एव तत्लग्नाः शाखा भिन्नाः परन्तु वृत्त 
एव तथा सदुभूतव्यवह्ारो गुणगुखिनोभेंद कथनम्‌ । 
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भिन्नवस्तुविषयोऽसदभूतव्यवहारः ॥\२२२॥ 
टिप्पश--एकस्थाने यथा एडकास्तिष्ठन्ति परन्तु प्रथक्‌ पृथक्‌ तथा 
असदुभूतव्यवहारः | 
तत्र सदूभूतन्यवहारो द्विविध उपचरितानुपरितभेदात्‌ 
॥\२२३।। 
तत्र॒ सोपाधिगणगुरिनोभंदविषयः उपचरितसद्भूत- 
व्यवहारो यथा जीवस्य मतिन्नानादयो गुणाः ॥२२४॥ 
टिप्पण -अशद्धगुणगुशिनोः भेदकथनुप्रितसदुभूतव्यवदारः। 
निरपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसदभूतन्यवहारो 
यथा जीवस्यकेवलन्नानादयो गणाः ।२२५॥ 
टिप्पणए--शुद्धणुणयखिनोः भेद्कथनमनुपचरितसद्‌ भूतज्यवहारः। 
श्रसदुभरतव्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदातु 
॥\९२६॥ 
तत्र संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासदुभूत- 
व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति ॥\२२७।। 
संदलेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासदुभूतव्यवहारो 
यथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२८।। 
11 इति सुखवोधार्थमालापपद्धतिः भ्रीमद्‌देवसेननिरचिता परिसमाप्ता ॥ 
तेतीस व्यंजनाए सत्तावीसं स्वरा तद्दा भरिया । 
चनत्तारिय योगवाद्ा चडसद्धी मूल वर्णाड ॥ 


[ष 


4 ॐ कः 
श्री श्रा्ायं-देवसेनःविंरचित 
[ला (त >+ 
ॐ 
श्रालापवद्धति 
"मंगलाचरण पूर्वक प्रकार की प्रतिज्ञा- 
गुणानां विस्तरं वेध्ये स्वभावानां तथैव च । 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वां वौरं जनेश्वरम्‌ ।१॥ 
छन्व्याथे-- (वीरं जिैदवरं) विशेष रूप से मोक्ष लक्ष्मी को देने वले 
वीर जिनेदवर को भ्र्थातु श्री महावीरः भगवान को (नत्वा) नमस्कार करके 
(श्रं) मै देवसेनाचायं (गुणानां) दन्यगुणो के (तथैव च) रौर उती भकार 
से (स्वभावानां) स्वभावो .के तथा (पर्यविाणां) प्ययं के भी (विस्तरं) 
विस्तार को (विशेपेण) विशेष रूप से (वक्ष्ये). कहता ह । भ्र्थात्‌ गुण, 
स्वभाव श्रीर पर्यायो के स्वरूप विस्तारपूर्वक वणन करता हँ । 


विशेषा्थं--यह मंगलरूप शलोकं देशामषंक होने से मंगल, निमित्त, 
हेतु, परिमाण, नाम शौर कर्ता इन उह प्रधिकारों का सकारण प्ररूपण किया 
जाता है) कहा भी है-- 


मंराल-णिभमित्त-देड परिमाणं णाम तष्ट य कत्तारं । 
वागरिय छ पि पच्छा वक्खाएंड सत्थमाईियो" ॥ 


मंगल, निभित्त, हेतु, परिमा, नाम ओ्रौर कर्ता इन छंहु श्रधिकारी का 
व्याख्यान करने के पडचावु भ्राचायं शास्ते का व्याख्यान करे । 








१. घत्रल पु० १ पृ० ७। 
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मंग-शब्दोऽयमुदिष्टः पुस्यार्थस्याभिधायकः। 
तत्लातीत्युच्यते सद्भिमंङ्गलं म्गलाथिभिः ॥' 
पापं मलमित्ि प्रोत्तछ्ुपचार-समाश्रयात्‌। 
तद्धि गालयतील्युक्तं मङ्गलं परिडतैर्जनैः ॥२ 
यह मंग शब्द पण्यरूप श्रथ का प्रतिपादन करने वाला माना गया ह 
उमपृण्यको जो लात्ता है उसे मंगल के इच्छक सत्पुरुष मंगल" कहते है । 
- उपरचारसे पापको भी मल कहा है। इसलिये जो उसका गालन भ्र्थातु 
नाश करता है उसे भी पण्डितजन (मंगल' कहते है । 
मंगल, पुण्य , पूतः पवित्र, प्रशस्त, दिव, सुभ, कल्या, भद्र श्रौर सौख्य 
इत्यादि मंगन के पर्यायवाची नाम ह ।* । 


दौ मध्येऽवसराने च मङ्गलं भाषितं वुधैः । 
तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदविष्नप्रसिद्धये ॥ 


विद्धान्‌ पुरुषों नै, प्रारम्भ क्रिये गये किसी भी कायं के श्रादि, मध्य श्रौर 
भरन्त मे मंगल करने का विधान किया है । वह्‌ मंगल निधिघ्न का्य॑सिद्धिके 
लिथे जिनेन्द्र भगवानु के गुणों का कीतंनकरनादहीहै। 

यदि यह कहा जाय कि जिनेन्द्र भगवानु कै गणो का कीर्तन तथा 
नमस्कार ग्यवहारनय का विषयदहै रौर शुभ परिणाम सूपदहोने से मात्र 
पुण्य-वन्व काही कार्ण है, अ्रतः मंगल नहीं करना चाहिये तो एसा 
कहना. ठीक नहीं है क्योकि गौत्तम स्वामी नै व्यवहारनय का श्राश्रय लेकर 
“कृति" श्रादिं चौवीस श्रनुयोगद्वारो के भ्रादि में रमो जिणाणं' इत्यादि रूप 
से मंगल किया है । यदि कहा जाय कि व्यवहारनय भ्रसत्य है-- सो भी ठीक 
नहीं है, क्योकि उसमे व्यवहार का श्रनुसरण करने वलि शिष्यौ की प्रवृत्ति 
देखी जाती है । श्रतः जो व्यवहारनय वहत जीवों का -श्रनुग्रह्‌ करने वालाहै 
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उसीका श्राश्नय करना चाहिये एेसा श्रपने मन मेँ निश्चय करके गौतम 
स्थविर ने चौवीस भ्रनुयोगद्वारों के आदि में मगल कियाद} 


यदि कहा जाय कि पुण्य-कमं के वांघने के इच्छुक देशत्रतियों को. मंगल 
करना युक्तं है, किन्तु कर्मो के क्षय के इच्छुक मुनियों को मंगल करना युक्त 
नहीं है-- तो ठेसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि पुण्य-बंध के कारणों के 
परति उन दोनों (मुनि व श्रावक) मे कोई विशेषता नहीं है । भ्र्थात्‌ पृण्य-बंध के 
कारण भूत कर्मो को जसे दैशत्रती श्रावककरता है वसेह सुनिभी करतादै, 
मुनि के लिये उनका एकान्त निषेध नहीं है । यदिदेसान मानाजायतो 
जिस प्रकार मुनियोंको मंगल के परित्याग कै लिये कहा जारहाहै उसी 
रकार उनके (मुनि के) पुण्य-बंध के कारण सराग-संयम का भी निषेघ होगा । 
यदि कहा जाय किं मुनियों के सराग-संयम के परित्याग का प्रसंग प्राप्त 
होताहै तोदहोश्रो, सोभी वात नहींहै, क्योकि मुनि्यो के सरागसंयम के 
परित्याग का प्रसंग प्राप्त होमे से उनके मुक्तिगमन के भ्रभावका भी प्रसंग 
प्राप्त होता है १ 

यदि कहा जाय किं सराग-संयम गुण-श्रेणी निजेरा का कारण है, 
क्योकि उससे बंधं की श्रपेक्षा कर्मो की निर्जरा भ्रसंख्यातगुणी होती है भ्रतः 
सराग-संयम मे मुनियों की भ्रवृत्ति का होना योग्य है, किन्तु भ्ररहंत को 
नमस्कार रूप मंगलाचरण करना योग्य नहीं है-- तो एेसा भी निक्वय नहीं 
करना चाहिये, क्योकि श्ररहंत नमस्कार भी तत्कालीन वेध की श्रपेक्षा 
भरसंख्यात-गरुणी क्म-निर्ज॑रा का कारण है । इसलिये सरागसंयम के समान 
भ्ररहंत-गुण-कीतेन व॒ नमस्कारमें भी सुनियों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 
कहा भी है-- 

अरहंतणमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयडमदी | 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पाव अचिरेण केण ॥ 

१. जयधवल प° १ पृण ८! २. जयघवल पु० १ प° ८) 
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जौ विवेकी जीव भावपुवंक श्ररहंत को नमस्कार करता है वहं ्रति- 
शीघ्र समस्त दुःखो से मुक्त हो जाता है। 
यदि कोई कहै किश्युभ उपयोग सेकर्मोका नाश होता है, यह्‌ वात 
श्रसिद्ध है-- सौ भी ठीक नहीं दै, क्योकि यदि यभ श्रौर जुदध इन दोनों परि 
णामोंसेकर्मोकाक्षयनमानानजायदतो पिर कर्मो काक्षय रहौ नदीं सकता ॥ 
निमित्त का कथन-- 
छदव्वणवपयस्ये सुयरणणाङ्च्च-दिप्पतेएशं । 
परसंतु मन्वजीवा इय सुय-रचिणो हवे उदयो ॥ 
भव्य जीव श्रूतनान रूपी सूयं के दीप्त तेन से चं द्रव्य श्रौर नव- 
पदार्थो को भली भाति जाने, इस निमित्त से श्रु तनान रूपी सूये का उदय 
हरा है शर्थदि श्रालापयद्धति नामा प्न्य की स्ना हृद है । 
हेतु (फल) का कथनः --भ्रज्ञान का विनाद्य, सम्यग्नान की उत्पत्ति, 
देव-मनुष्यादि के द्वारा निरन्तर पूजा का होना भ्रौर प्रत्येक समय मे ्रसंष्यात- 
गुशित्त श्रेणीलूप वे कर्मो की निर्जरा का होना साक्षाघ्मतयक्न फल है । 
जियमो्दिवणजलणो श्रस्णाएतमंघयारदिणयर श्न । 
कम्ममलकलुसपुसश्रो जिणवयणमिवोवदी स॒द्यो ॥" 
यह्‌ जिनागम जीव के मोहषूपी इन्वन को भस्म करनतेके लिये श्रग्निके 
समान ई, श्रह्ञानरूपी श्रन्धकारे कोनष्ट करनेके लिए सूयं के समानैः 
कम-मल भ्र्थातु द्रन्य-कमं श्रौर कमंकलुप भ्र्थातु भाव कमं को माजेनं करने 
वाला समुद्र के समान है श्रीर परम सुभग हे, 
शञ्दात्पदप्रसिद्धिः पदसिद्धेरथनिखेयो भवति । 
शर्थाच्तच्वज्ञानं तत्व्ञानास्परं श्रेयः ॥" 
शब्द से पद की सिद्धि होती है, पदकी सिद्धिसे उप्रके श्रं का निर्य 
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होता है । भ्रथै-निणंय से तत्वजान श्रौर तत्वज्ञान से परमकल्याण होता है । 

इस कथनं से उन लोगींकेमत का खण्डन हौ जात्ताहैजो शास्त्र को 
ज्ञान में निमित्त न मानकर यह कहते है करि शास्र से जाने नहीं होता है । 

परिमाण की व्याख्या--भ्रक्षर, पद अ्आादिकी श्रपेक्षा परिमाश संख्यात्त 
है रौर तद्वाच्य विषय की श्रपेक्षा परिमाण भ्रनन्त है। 

नाम--इस शास्त्र का नाम श्रलापपद्धति है। 

कर्ता--्र्थकर्ता भौर ग्रन्यकर्ता के भेदसे. कर्तां दो प्रकारका है। 
धरी १००८ महागरीर तीर्थकर श्रथक्र्ता है । श्री १०८ गौत्तम गणधर द्रव्य- 
भ्रूतकेकर्तारहु। श्री गौतम स्वामी, लोहाचायं श्रौर जम्ब स्वामी ये त्तीन 
भ्रनवद्ध केवली हुए । इनके पदात्‌ परिपादी क्रमसे पांच श्रूतकेवली हुए । 
इसके पचात ज्ञान हीन होता ग्या, किन्तु वह्‌ ज्ञान परम्परा से श्री १०८ 
देवसेन भ्राचायं को प्राप्त हुभ्रा, जिन्टीनि इस प्रालापयद्धत्ति शास्त्र की रचना 
कीरै । इससे उस मत काखण्डनदहोजाताहै जो सर्वैथा यह मानते दहै कि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं हो सक्ता है। 

इसे प्रकार मंगल, निमित्त, हतु, परिमाण, नाम श्रौर कर्ता का व्याख्यान 
समाप्त हु्रा । 

भरालापपद्धतिवेचनरचनाऽनूक्रमेण 


नयचक्रस्योपरि उच्यते 11 १1 
शब्दाथं--(श्रालाप) शन्दोच्चारण भ्र्थातु बौलचाल । (पद्धति) रीति 
या ढंग 1 (नयचक्रे) सम्यनज्ञान के श्रवयव रूप नय ताका सभूह 1 
सूत्रा्थं--वचनो कौ रचना के क्रम के श्चनुसार प्राकरृतमय नयचक्र नामकं 


सस्व कै श्राधार पर से प्रालापपद्धति को (यै देवसेनाचायं ) कहता हूं । - 
भर्तु इस भ्रालापपद्धति शस्व की रचना प्राकृत-नयचक्त प्र॑थ के श्राधार 
पर हई है । | 
साच किमर्थम्‌ ? ॥२॥ 
सुतार्थ -दइसे भ्रालापपद्धति श्रय की रचना किस लियेक्री ग्रहै? 


मूध ३-५ | श्रालापपढतिः | १ 


द्रव्यलक्षणसिद्धचथम्‌ स्वभावसिद्धचर्थञ्च ॥३॥ 

सूत्राधं--्रव्य के लक्षण की सिद्धिके लिये श्रौर पदार्थौ के स्वभाचकी 

सिद्धि कै लिये इस ग्र॑य की स्वना हुई है । 
द्रव्याणि कानि ? ॥1४॥ 
मूत्रा्थ--द्रव्य कौन? 
जीवयपृद्गलधमविर्माक्राराकालद्रन्याशि ।\५॥ 

सूत्रार्य--जीव, पृदगल, धम; श्रवमं, श्राकाञश्च श्रीर कालं ये दय्‌ 
त्रव्यंरहु। 

विकेषार्थ--जीव द्रव्य उपयोगमयी श्रथवा चैतन्यमयी है 1 वह्‌ संसारी 
प्रीरमृक्त दोभ्रकार काटै। संसारी जीव त्रस म्रौरस्यावरकेभेदसेदो 
प्रकार केर! 

स्प्रं, रस, गव श्रौर वणं जिसमें पाये जारे वह पृदगल द्भ्य दै) 

जो जीव श्रौर पुद्गल इन दो द्रव्यो को चलने में सहकारी कारण हो, 
जिसके विना जीव श्रौर पुद्गल की गति नहीं हो सकती, वह्‌ घमं द्रव्य द । 
जैसे, भद्धलियों के चलने मे जल सहकारी कारण होता दै-- जहां तके जल होता 
है वहीं तकं मदधलियो का गमन होता है । मरछलियी मे गमन की शक्ति होते 
हए भी जल के रभाव में मद्धलियों का गमन नहीं होता हं श्रयति जल से 
श्रागे मद्धलिर्यां पृथ्वी पर गमन नहीं कर सक्ती द । इसलिये घमं द्रव्य का 
लक्षण गतिहैतुत्व कडा गया है । जहां तक घर्म द्रव्य दै, वहां तक ही लोका- 
काथ है । लोक श्रौर श्रलोक के विभाजन मे घमद्रन्य कारण है। कहाभी 


लोयाल्लोयविभैयं गमणं ठाणं च जाण देदू्हि। 


जद एदि ताणं देऊ किद्‌ लोयालोयववश्षरे १३९ 
[नर्चकर | 


जो जीव श्रौर पुद्गल को ठ्हरे में सहकारी कारण हो वह धमं 
द्रव्य है! लैस, पथिक को ठहरने में छया सहकःरी कारण है । इसके प्रदेश 
भी धर्मं द्रव्य के समान । 


४२ ] मालापपद्धंतिः [ सत्र ६७ 


जो समस्त द्रव्यो को अवगाहन देवे वह श्राकाद द्रव्यदहै। क्षेत की 
श्रपेक्षा श्राकार द्रव्य सव द्रव्यो से वड़ा है, सवं-न्यापी है, इसनिएु यह 
समस्त द्रव्यो को अवकाच्च देने मे समर्थं है! अरन्य द्रव्य भी परस्पर भ्रवयाहन 
देते है, किन्तु सवै-व्यापी नही होने से वे समस्त द्रव्यो को अवगादन नहींदे 
सक्ते, इतसीलिये अ्रवगाहनहेदुत्व आकाश न्ध का ललण॒ कहा यया है ॥ 
धर्म दव्य के श्रमाव के कारण अ्रलोकाकाश मेँ कोर द्रव्य नहीं जाता है। 
इसलिये वह किसी को श्रवगाहन नहीं देता है । फिर भी उसमें भ्रवगाह्न- 
दान की शक्ति है! इम प्रकार अलोकाकाद् में भी अ्वगाहन-टेतुत्व ९ 
घटित हो जात्ता है । इससे, कायं होने पर ही निमित्त कार्ण कहलता ठ, 
इस्र सिद्धान्त का खण्डन हो जात्ता है । निमित्त अपने कारणपने की चक्तिसे 
निमित्त कहलाता हे 1 

जो द्रव्यो के वर्तन मे सहकारी कार्ण हो वह कालद्रव्यहै। कालके 
श्रभाव मे पदार्थो का परिणमन नहीं द्योमा । परिणमन न हो तो द्रव्य व पयमि 
भीन हौगी 1 सवं शरुन्य का प्रसंग श्रायिमा ।९ 

द्रव्य का लक्षण 

सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ।६॥। 
सूकरा्थ-न्य का लक्षणा सतु है । 
उत्पादन्ययध्रौन्ययृक्तं सत्‌ 11७1 

सूव्रावं--जो उत्पाद, न्यय श्रौर ध्रौव्ये युक्त है वह सतुहैः 

विच्येपायं--्रन्तरंग श्रौर वहिरंय निमित्तके वासे जो नवीन अवस्था 
उत्पन्न होती है उचे उत्पाद कहते है । जैसे, मिरी के पिड की घट पर्याय । 
पूवं अवस्था के नाको न्यय कहते है! जैसे, घट की उत्पत्ति हीने पर पिण्ड 
श्राति का व्यय । अनादिक्रालीन पारिणामिक स्वभाव है, उसका व्यय ग्रौर 


१ सवर्थिसिद्धि ्र० ५! २. "कालाभावे न भावानां परिणामस्त- 
दंतरातु । न दव्य नापि प्यः सवभिवः प्रसज्यते 1! (नियमस्तार माया इये 
की टीकर ये उदुंघृत)! ३ तत्वार्थ सूत्र श्र° ५ सूज २६} ४. तत्वाय 
सूत्र शर ५ चद २० 1 


सूत्र ८-१० |] भ्रालापपद्धतिः | ५३ 


उत्पाद र होता किन्तु श्रुवूप से" स्थिर रहता है इसलिये उसे धूव 
कहते हैँ । जपे, पिण्ड भ्रौर घट श्रवस्था मेँ मही का भ्रन्वेय वना रहता है 1 
( सवर्थिंसिद्धि } । 
॥} इति द्रन्याधिकारः ॥ 
[गोरे री 
गुरणाधिकार 
गुणो का कथन प्रारम्म होता है । 
लक्षणानि कानि ? ॥।८॥ 
सूत्राथं--द्रव्यो के लक्षण (गुण) कौन-कौन सेर? 
विकशेषार्थ-- लक्षणा, शक्ति, धमे, स्वभाव, गुण श्रौर विशेपये सव 
एक॒ शगुख रूप" भर्थं के वाचक हैँ ।* 
^“व्यतिकीणं वस्तुव्याधृत्तिहैतर्लक्षणम्‌" । भर्थात्‌--मिली हुई अनेक 
वस्तुग्रो मे से किसी एक वस्तु को पथक्‌ करे वालि हितु को लक्षण कहते है । 
श्रस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, श्रगुरुल्ुतव, 
प्रदेद्ात्वं, चेतनत्वमचेतनत्वं, मूर्तत्वममूतंत्वं, द्रव्याणां दश 
सामान्यगुणाः ॥६॥ 
सूवार्थ--प्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, भ्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व; 
चेतनत्व, श्रचेतनत्व, मूर्तैत्व, भ्रौर अभूतंत्व ये द्रव्यो के दश्च सामान्य गण ह । 
वि्ञेषार्थ--ग्राकृत-नय चक्रमे भी कहा है-- 
दञ्वाणं सदमूदा सामण्णविसेसदो रुणा णेया । 
सव्वेसि सामस्णा दह भिया सोलस विसेसा ॥११॥ 
श्ररियत्त वस्ुत्त' दव्वत्त' पमेयत्त अ्गुरुलहरात्त । 
पदेसनत्त' चेदणिदरं युत्तमयुत्तं वियद ॥१२॥ 
~ --~--------------- -- ---- ---=-- 
१. दाक्तिर्ल॑क्षणविदेषो धर्मो रूपं गुखा-स्वभावस्च । प्रकृतिः जीलं चाङृति- 
* रेका्थं वाचकाः शब्दः ॥ २. न्यायदीपिका । 


४४ |] भ्रालापपद्धतिः [ सूत्रः १० 


जो सदैव द्रव्यो के साथ रहं प्र्थावु जो सहभ्रुहों उन्दै गुण कहते है। 

भ्रथवा, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक्‌ करे, उसे विशेष गुण कहते हैँ । 

(सूतः € २-६३) 

उन गुणों के सामान्य तथा विशेष इस प्रकार दो भेद दँ । सामान्य गुण 

दश श्रौर विशेष गुण सोलह होते है । अस्तित्व, वस्तुत्वे, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 

भ्रगुरलधूस्व, प्रदैशत्व, चेतनत्व, श्रचेतनत्व; मूतंत्व श्रौर भ्रमूतंत्व ये दस 

सामान्य गुण जानने चाहिये । यद्यपि ग्रन्थकार स्वयं इन गुणो का स्वरूप 

भ्रागे सूत्र €४-१०४ मे कटेगे तथापि पाठको. की" सुविधा के लिये उनका 
स्वरूप यहां पर भी दिया जाता है । 


जिस द्रव्य करो जो स्वभाव प्राप्ते है, उस स्वभाव से च्युतं न होना भ्रस्तित्व 


गुर है । (सूत्र १०६) 
सामान्य-विशेषात्मक वस्तु होती है । उस वस्तु का जो भाव वह वस्तुत्व 
है । , सत्र ९) 


जो श्रपने प्रदे-समूह के द्वारा श्रखण्डपने, से, श्रपने स्वभाव व विभाव 
प्ययं को प्राप्त होता ई, होवे; हों चुका, है, वह्‌, द्रव्य .हैः' उस, द्रव्य.का 
जो भाव, वह्‌ द्रव्धत्व ह । अ्रयवा, वस्तु के सामान्यपने. को द्रव्यत्व-कहतेरहैः 


क्योकि वह्‌ सामान्थ ही विशेपो को प्राप्त होता है। (सूत्र ९६) 
जिस सक्तिके निमित्ते, द्रव्य क्रिसी भी प्रमाण (ज्ञान) का विषय 
भ्रवश्य होता है वह प्रमेयत्न गुण है । (सूत्र ९) 


जो सूक्ष्म है, वचन के श्रगोचर है, प्रति समय परिणमन-रीलहैभ्रौर 
भागम प्रमाण .से जाना जाता है, वह भ्रगुरुलघू गुण है । (सूत्र ६६) 

संसार प्रवस्था मे कमं-परतन्त "जीव मे, स्वाभाविक. श्रगुरुलधुः गख का 
श्रभाव है 1! 





१. ्रगुरुवलंहृभत्तं एाम जीवस्स साहावियमत्थि चे'ण, भंसारांवत्थाए }* 
कम्मपरतंतम्मि तस्साभावा ।' (धवल धु० ९ पं० ५८) 


सूत्र १० |] ग्रालापपद्धतिः [ भ 


किन्तु कमोदिय कत भ्गुरुलघु से श्रत्यन्त निवृत्त हो जाने पर स्वाभाविक 
भ्रगुरलम्‌ गुण का आ्राविमवि हौ जाता है १ 
जिस गुण के निभित्त से द्रव्य क्षत्रपने को प्राप्त हो व्‌ प्रदेशत्व गुण है । 
एक श्रविभागी पुदुगल परमाणु के हारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हँ । 
(सूत्र १००) 
भरनुप्रुति कानाम चेतनादहै। जिस शक्तिके निर्ित्त सेस्वपरकी 
भनुभूति भ्र्यात्‌ प्रतिभासकता होत्री है वह्‌ चेतना गु है 1 (सूत्र १०१) 
जड़पने को श्रचेतन कते है, भ्ननुभवन सौ प्रचेतनता है । चेतना का 


भ्रभाव सो श्रचेतनत्व है । (गत्र १०२) 
रूपादिपततेः को भ्र्यातु स्प्श-रस-गन्ध श्रौर वपने को मूतैत्व कहते है 1 

॥ (सूत्र १०३) 

स्परा-रस-गन्ध-चे इनसे रहित-पना भ्रमूतत्व है । (सूत्र १०४} 


ये गुरा एक से भ्रधिक दरव्यं में पाये जते ह इसलिये ये सामान्य गुरा 
है । चेतनत्व भी सवं जीवों में प्राया जाता है इसलिये सामान्य गुरा है । 
मू्ंत्व,भी सवं पुद्गलों मेँ पायाः जाता है इसलिये सामान्य युर है । जीव 
के भ्रतिरिक्त भ्रन्य पांच द्रव्यं भ्रचेतन है श्रौर जीव, धर्म, रघम, प्राका्च भ्रौर 
काल द्रव्य श्रमूतिक है, इसलिये ग्रचेतनत्व श्रौर अमूतंत्व भी सामान्य" (साधा- 
र्ण) गुण हैँ ॥ 

प्ररन--चेतनत्व श्रौर मूतंत्व सामान्य गृण कंसे है? 

उत्तर--जीव श्रौर पुद्गल यदि एकं एक होते तो शंका ठीक थी । किन्तु 
जीव भी अनन्तर शरीर पदुगल भी श्रनन्तंह। भतः स्वजाति की भ्रपेक्षा 
चेतनत्व व मूतं त्व सामान्य गुख है । 

१. “ग्रनादिकर्मेनोकरभेसम्बन्धानां कर्मोदयङ्ृतमगुरंलघ्‌ त्वम, तदत्यन्तविनि- 
बृत्तौ वु स्वाभाविकमाविभवति !' (रा० वा० ०८/११) 
२. चेदणमचेदणा तह मुकत्तममृत्तावि चरिन जे भरिया 1 

सामण्णा सजाईणां ते वि विसेसा विजार्ईखं ॥१६।। [प्रात नेयचक्र | 


४६ |] श्रालापपद्धतिः [ सूत्र १०-११ 


प्रत्येकमष्टौ सर्वेषार्‌ ११० 

सूत्राथं--इन दस सामान्य गुणों मे से प्रत्येक दव्य मे आठ-प्राठ गुण 
दै मौर दो-दो शण नहीं है । 

जीवे द्रव्यं मेँ भ्रचेतनत्व ओर मूतत्व ये दो गुण नहीं है । पुद्गल द्रव्य 
मेँ चेतनत्व श्रौरं श्रमूर्तत्व ये दो गुण नहीं है । धरमंदरव्य, अघमंद्रनय्‌, श्राकाद्- 
द्र्य श्रौर कालद्रव्य इन चार द्रव्यो मेँ चेतनत्व शरीर मू्त॑त्व ये दौ गुणा नहीं 
९ ४ प्रकार दो-दो गणो को छौड्कर पत्यक द्रव्य में श्रार-प्राठ गुण 

। 

जीवे मे शरस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलधुत्व, प्रदेशत्व, 
चेतनत्वे भौर श्रमूतंत्व ये भ्राठ गुण होते दै । 

पुदुमल दन्य मेँ श्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रन्यत्व, भ्रमेयत्व, शअरगुखुलधुत्व, प्रदेशत्व, 
भ्रचेत्तनत्व, मूतेत्व ये ्राठ गुण होते है । 

धर्मद्रन्य, अघमंद्रव्य, भ्राकारद्रव्य, कालद्रव्य इन चार द्रव्यो में श्रस्तित्व, 
वस्तुव, द्रव्यत्व, भ्रमेयत्व, श्रगुरुलधुत्व, प्रदेरत्व , श्रचेतनत्व श्रौर भ्रमुतैत्व ये 
भ्राठ गुण होते है । 

ग्रव द्रव्यो के चिशेष गुणों को वतलते है 1 


ज्ञानदर्नसुखवीर्याणि स्पशंरसगन्धवर्णाः गतिहेतुत्वं 

स्थितिहेतुत्वमवगाहहैतुत्वं वतंनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं 
मूतंत्वममूतेत्वं द्रव्याणां षोडश विशेषगुणाः ॥ १९ 

सू्राथं-- ज्ञान, दशन, सुख, वीयं, स्पशं, रस, गन्ध, वं, यतिहेतुतव, 
स्थितिहेतुत्व, श्रवगाहुनहतुत्व, व्तंनाहेतुत्व, चेतनत्व, श्रचेतनत्व, भूतत्व, 
ग्रमूतंत्व ये द्रव्यो के सोलह विेष गुण है । 

विशेषा्थ--जिस शक्ति के द्वारा अत्मा पदार्थो को साकार जानता है, 
सोज्ञान है। 

भूताथं का भकार करने वाला जान होता है) अथवा सदुभावके 
निद्वय करने वाले घमं को ज्ञान कहते हैँ !* 

१. ^भूतार्थ॑त्रकाचकं ज्ञानम । श्रवा सदुभावविनिदचयोपलम्भकं ज्ञानम्‌ 1" 
(वल पु० १ पृ० १४२ व १४३) 
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जा णई तिकरालसदटिए दन्वरुणे प्ञ्जए य वहूमेए । 
पच्चक्खं च परोक्खं श्रणेण शाणे त्ति णं ्वेति॥ 
॥[२६६॥ [गो० जी° ] 
जिसके दवारा जीवे चिकाल-विपयक समस्त द्रव्य, उनके गुण ॒भ्रौर उनकी 
भ्रनेक प्रकार की पर्यायो को प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षरूपसे जाने सो ज्ञान है। 
नहिमुं ख चित्‌ प्रकाश को ज्ञान माना है ।१ 
भरन्तमुख चित्‌ (चैतन्य) ददन है।१ जो श्रालोकन करता हैः वह 
श्रालोक याश्रात्मा है तथा वत्तन भ्र्थात्‌ व्यापार सो वृत्ति है) भ्रालोकन 
रथात्‌ श्रात्मा की वृत्ति (व्यापार) सो भ्रालोकन-वृत्ति या स्वसंवेदन है भ्रौर 
वही दयन है। यहां पर "दलन" शब्द से लक्ष्य का निदंश किया है । भ्रथवा 
भरकाक-वृत्ति दन है। श्रकाश' ज्ञान दै । उस प्रकाश (ज्ञान) के लिए जो 
मरात्मा का व्यापारः सो प्रकाश्ष-वृत्ति है श्रौर वही दर्शन दहै। विषय श्रौर 
` विषयी के योग्य दश्च में होने की पूर्वावस्था ददोन है ।' 
जं सामण्णं गणं, भावाणं णेव कटु त्रायार्‌। 
श्रचिसेसिङण श्ये दंसणमिदि भरुणदे समये ॥४८२॥ गो.जी, 
सामान्य विरेपात्मक वाह्य पदार्थो को श्रलग-भ्रलग भेदरूपम से ग्रहण 
नहीं करके जो सामान्य ग्रहण (्रात्मग्रहण) भ्र्थावु स्वरूप (निजरूप) मात्र 
का श्रवभासन होता है उसको परमागम में दशन कहा है । भ्रथवा, सामान्य 
रथात्‌ श्रात्मा के ग्रहण को दशंन कहते है ।* 





१, घवल पु० १ पृ° १४५ । २. धवल प° ११९ १४५। ३ श््रालोकत 
इत्यालोकन मात्मा, वर्तनं वृत्तिः, भ्रालोकनस्य वृत्तिरालोकनवुत्तिः स्वसंवेदनं, 
तदूवशेनमिति लक्षयनिदेशः। प्रकारवत्तर्वा दशनम्‌ । प्रका ज्ञानयु, तदर्थ॑मात्मनौ 
वृत्तिः प्रकाकावृत्तिष्तदुदशेनम्‌ । विषयविषयिसंपातावु पूर्वावस्था दंनमित्यर्थः।' 
(घवल पु० १ पृ १४८) । ४ "भावानां सामान्यविरेषात्मकवाछ्यपदार्थानां 
राकारं भेदग्रहरमकृत्वा यतु सामान्यग्रहणं स्वरूप-मात्रावभासनं - तददनमिति 


परमागमे भण्यते 1“ (जी° प्र टी०); सामन्यग्रहणमात्मग्रहण तदृशेनमू । 
(व° द्र० स०) । 
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जो स्वाभाविक भावों के श्रावरण कै विनाश होने से ग्रात्मीक 
लान्तरसः श्रथवा श्रातन्द उद्पन्न होवा है वह्‌ सुख दै .।* सुख का लक्षण श्रना- 
कुलता है 4 स्वभाव प्रतिघात काश्रभाव सो सुख है ।* मोहनीय कमं के 
उदय से इच्छारूप श्राकुलता उसन्त-होती है सो ही दख है। मोहनीय कमं के 
नाद होने से भ्रकुलता का मी प्रभाव हो जातादहै श्रौर भ्रात्मीक परम-श्रानन्द 
उत्पन्न. होता है, वही सुख है ।* 
वीयं का श्रयं शक्ति है। वीयं, वल श्रौर शुक्र यै सव एकार्थंक शाब्द 
ह ।\ जीवकी शक्तिको वीयं कहते ह) श्रात्मा मं श्रनन्त वीये है किन्तु 
प्रतादरि कामे उप श्रनन्त शक्तिको वीर्यान्तराथ कमं ने घात रखा है। 
उकके क्षथोपश्षम से कुं वीयं प्रकट होता है। । 
जो स्वं किया जाता है वह स्पशं हैश्रीरजो स्वादको प्राप्त होता है 
वह रसहै। जोसुधा जातादहै वह गन्धदहै। जो देखा जाता है वहु वरं 
है ।" कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ठंडा, गमे, स्निग्ध, रक्ष के भेद से स्यं भ्राठ 
प्रकार का है । तीता, कडुभ्रा, खषा, मीठा, श्रौर कला के भेदसे रस पाच 
प्रकार का है। सुगन्ध श्रौरदुरगेन्धकेभेदसेदो प्रकार की गन्धहै। काला, 
नीला, पीला, सफेद श्रौरलालके भेदसे वणं परचिप्रकारकाहै। ये स्पश 
श्रादिके मूलमेदर्ह। वसे प्रत्येक के संख्यात श्रसंख्यात श्रीर श्रनन्त भेद 
होति ह \ 
जीव श्रीर पुदूगलो को गमन मै सहकारी होना गति-देतुत्व है । 
जीव श्रौर पुद्गलं को ठहर मे सहकारी होना स्थिति-हेतुत्व हे । 


१. (स्वभाववप्रतिकरुत्यामावहैतुकं सौख्यम्‌ ।' (पंचास्तिकाय गा० १६३ 
टीका) । २. शरनाकुलत्वैकलक्षणं सौख्यम्‌ 1 (प्रवचनसार गा० ५९ रीका) । 
३. “स्वभावप्रतरिधातामाव-हैतुकं हि सौख्यम्‌ ।' (परवचनसार गा० ६१ टीका) 
४. सौख्यं च मोहेयातु ।' (पद्मनन्दि ८।६; तत्त्वार्थं वृत्ति &।४४) । 
५ “वौयैः शक्तिरित्यर्थः !५ (धवल पु, १३ प० ३९०) । ६. वीयं बलं 
युक्रमित्येकोः ।' (धवल पु० ६ पृ० ७८) । ७, सर्वाथेसिद्धि २।/२०॥ 
८. सर्वाथंसिद्धि ५/२३ । 


॥ 
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समस्त द्रव्यो को ्रवकाञ्च देना श्रवगाहन-देतुत्व है । 

समस्त द्रव्यो के वतन मे सहकारी होना वतं ना-हैतुत्व है । 

चेतनत्व, अ्रचेतनत्व, मूतंत्व, श्रमूतेत्व कां स्वरूप सूत्र & की टीकामें 
कहा जा चुका है } चेतनत्व सर्वं जीवों भे पाया जाता है इसलिये इसको 
सामान्य गुणो में कहा है । किन्तु पुद्गल श्रादि द्रव्यो मे नहीं पाया जाता 
इसलिये इसे विरेप गुणो भे कहा है । श्रचेतनत्व पुद्गल आदि पांच द्रव्यो मे 
पाया जात्ता है इसलिये सामान्य गुणों मे कहा है, किन्तु जीव द्रव्यमें 
नहीं पाया जाता इसलिये विशेष गुणों मे भी कहा है । मूर्तंत्व सवं पुद्गल 
द्रव्यो मे पाया जाया है इसलिये सूत्र ६ मे सामान्य गुणो मे कहा है, किन्तु 
जीव, घर्मं, अधर, श्राकादय रौर काल द्रव्यो भें नहीं पाया जाता है इसलिये 
विदेष गुण कह ह । इसी प्रकार श्रमूतंत्व गण जीव, घर्म, श्रमे, श्राकाल 
ग्रौर काल इन द्रव्यो मे पाया जात्ता है इसलिये सूत्र € मे सामान्य गुण कहा है 
किन्तु पूद्धुगल द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिए विशेप गुण कहा है 1 (देखो 
सुतर १४) । प्राकृत नयचक्र मे इन विरेष गणो का कथन निम्न प्रकार है :- 


णाणं दं सण सुह सत्ति रूवरसगंघफास गमणखिदी । 
वह्णगाहशदेडं सुत्तमसुत्त' खु चेदणिदरं च ॥१३॥ 
अट्‌ठवदु णाणदंसणभेया सत्ति युहस्स इह दो दो । 
वस्णरस पंच गंवा दो फासा अट णायन्वा 1१४ 


भ्राठ प्रकार का ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मनःपर्ययत्ञान, 
केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश तज्ञान, वि्भृगज्ञान ! चारेप्रकरार का दशेन-- 
चकु्द्ेन, अचकु देशेन, भवधिददेन, केवलदरंन । 


भ्लायोपशमिक्तौ शक्तिः क्ञायिकी चेति शक्तौ भेदौ 


~ 
१. चेदएमचेदणा तह सृत्तममूत्तावि चरिम ञे भणिय । सामण्ण सजार्ईणं 
ते वि विसेसा विजाईणं ।१६। [त नयचक्र प° २४] 
२. प्राकृत नयचक्र पृ २४॥। ` 
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्र्थादु-शक्ति के दो भेद है--क्षायोपकचमिकी शक्ति शरीर क्षायिक 
शक्ति । 

सुख दो प्रकार का--इन्द्रिय जनित भौर भ्रतीन्दिय सुख ।` 

जीव श्रौर पुदुमल में पाये जाने वाले विशेष गुणो कौ संख्या 


प्रत्येकं जीव पृदूगलयोः षट्‌ ।॥१२॥ 

सूत्राथं--सोलह प्रकार के विशेष गुणों मँ से जीव श्रौर पुद्गल मे छः-खः 
विशेष गुण पाये जते है । 

विदेषार्थं--जीव द्रन्य मेँ ज्ञान, दर्शन, सुखे, वीये, चेतनत्व भ्रौर भ्रमतत्व्‌ 
ये छः विशेष गुण पाये जति है । 

पुद्गल द्रव्य मे स्पदे, रस, गंध, वणं, भूतत्व, भ्रौर श्रचेतनत्व ये छः गुण 
पये जाते है। 

धूर्मादिक चार द्रव्यो मे पराये जाने वाले विदष दरों की संख्याः 


इतरेषां (धर्माधर्माकाशकालानां ) प्रत्येकं त्रयो गुणाः ॥ १२ 

सूत्राथं -- धसंद्रव्य, श्रध्ेदरन्य, श्राकाशद्रन्य श्रौर कालद्न्य इन चारों 
द्रव्यो मे तीन तीन विशेष गुण पाये जते है । 

विकेषाये -घरमेदरव्य मे गतिहितुत्व, श्रसूर्त॑त्व श्रौरः श्रत्रेतनत्न यु तीन 
विशेष गुण पाये जाते है । 
गुरा पाये जाते है । 

भ्राकाक् द्रव्यं में अ्रवगाहनहेतुत्व, श्रमूतत्व भौर श्रचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण पाये जाते है । 

कालद्रव्य मे यततंनाहैतुत्व, श्रमूर्तत्व तथा भ्रचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुणं है । 

श्रागे भ्रचेतनत्व श्रादि चार गुणों को सामान्य गुणों तथा विक्षेष गुणों 
भें क्योकहादहै, इक्र शद्ध का परिहार करते ह :-- 


. 'इन्ियजमतीन्द्ियं चेति सुखस्य द्वौ भेदी । [भार नयचक्र पृ० २४] 
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भन्तस्थार्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुरा 

विजात्यपेक्षया त एव विकेषगुराः 1 १४॥ 

सवाथ --भ्रन्त के चेतनत्व, भ्रचेतनत्व, मूतंत्व श्रौर श्रमूतेत्व ये चार गख 
स्वजाति की शवपेक्षा से सामान्य गुणा तथा विजातति कौ श्रपक्षा से विरेप गुण 
कहै जति है । 

सूत्र ६, १० व ११ की टीका में इसका विेष कथन है । 

+ इस प्रकार गुणाधिकार समाप्त हृश्रा ॥ 
~पर 


पर्यायं श्रधिकाश 
पर्याय कां लक्षण श्रौर' उसके भेद-- | 
गुएविकाराः पर्यीयास्ते द्वेधा भरंथव्यजनपर्यायभेदात्‌ । १५॥ 
सत्राथं--गुरीं के विकार को पर्याय कहते है । वे प्यं दो प्रकार की 
ह-- (१) भ्रथं पर्याय, (२) व्यंजन पर्याय । 
विशेपाथं--परिणाम श्र्थात्‌ परिणमन को विकार कहते ह । कहा 
भी है- 
परिणाम श्र वियारं ताणं तं पञ्जयं दुवि ॥ 
, [नियचक्र याथा १७] 
्र्थातु परिणाम या विकार को पर्याय कहते प्रौरवे पयर दो 
भ्रकारकीर्हु। । दा । 
शुणदवारेणान्वयरूपायाः एकत्वभ्रति पन्तेनि वंघनं कारणभूतं गुणख- 
प्यायः ।( , [पंचास्तिकाय गाधा १६ टीका] 
्र्थात्‌ गुणो के द्वारा श्रन्वयरूष एकता केन्ञानका कारण जो पर्याय 
हो, वह गुखपर्याय है । जैसे, बणंगर की हरी पीलौ भ्रादि परययि होती है, 
{हरएक पर्याय मे वशंगुा की एकता का ज्ञान है" इससे यहं गुण पर्याय है । 
श्रथ पराय सूक्ष्म हती है, क्षणा क्षण मे नाच होने वाली तथा वचनो के 
ग्रगोचर होती है! 
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व्यंजन पयय स्थुल होती है, चिरकाल तक रहती है, वेचन के गोचर 
तथा द्मस्यौं की हृष्टि का विपयमभी होती है। 
युमा श्रवाययिसया खणखडणो श्यस्थपञ्नया दिहा | 
वंजणपञ्जाया पुण धूल्ला गिरगोयरा चिरचिवस्था ॥२५॥ 
[वसुनन्दि श्रावकाचार] 
श्रथं -पर्यायके दो भेद ह-- श्रथ पर्याय भ्रीर व्यंजन पर्याय । इनमें 
ग्र्थपर्याय सूक्ष्म है, जनि का विषयः है, शब्दों से नहीं कही जा सकती भ्रौर 
क्षण क्षण में नाश्च होती रहती है । किन्तु व्यंजन पर्याय स्थुल है, शव्दगोचर 
है श्र्थात्‌ शब्दों द्वारा कही जा सक्ती है रौर चिरस्थायी है । 


नततार्थपयीयाः सुच्माः हणक्तथिणस्तथाऽवागम्गोचया वबिपया 
भवन्ति । व्यजनपयौयः पुनः स्थूलादिचरकरालस्थाथिनो वाग्मोचरा- 
रछद्यस्थरष्टिविषयाङच भवन्ति । समयवर्तिनोऽथेपयौया भण्यते 
चिरकालस्थायिनो व्यंजनपयौया भर्यंते इति कालक्ृतभेद्‌ः ।› 
[पंचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 
भ्रथं --त्रथे पर्याय सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नाश होने वाली है तथा वचन के 
ग्रगोचर है। श्रौर व्यंजन पर्याय स्थुल होत्री है, चिरकाल तक रहने वाली, 
वचनगोचर व ्रल्पज्ञानी को दृष्टिगोचर भी हती है। श्रथ पर्याय भ्रौर 
व्यंजन पर्याधोँ मे कालकृत भेद दै क्योकि समयवर्ती श्रथं पर्यय दैभ्रौर 
चिरकाल स्थायी व्यंजन पर्याय है । 
ज्ञानाणंव मे भी कहा है- 
मूर्तो व्यंजनपयोयो वागम्योऽनरवरः स्थिरः । 
सूचमः प्रतिकणध्वंसी पयौयदचाथे संक्िकः ॥६/४५॥ 
प्रथं --व्यंजनपर्याय मूतिके है, वचन के गोचर है, श्रनदवर है, स्थिर है 
रौर प्रथेपर्याय सूक्ष्म है, क्षराविष्वंसी है । 
द्रव्य-पर्याथिं श्रौर गुख-प्थयिं दोनों ही. भर्थपर्याय श्रौर व्यंजनपर्याय के 
भेदसे दो-दो प्रकार कीहोती दँ । इन पर्यायं का कथन सूत्रकार स्वयं 
करेगे) 
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म्र्थं-प्ययि के भेद परतिमेदों का कथन किया जाता है-- 


ग्रथपर्यायास्ते द्वेधा स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ ॥१६॥ 
सूव्रार्थ--घ्र्थप्यय दो प्रकार की है-(१) स्वभावार्थपययि (२) विभा- 
वार्थंपर्याय । । 
विदेषार्थ--स्वभावपर्यय सवं द्रव्यों में होती दै किन्तु विभावपर्याय जीव 
भ्रौर पुद्गल दन दो द्रव्यो मेही होतीदहै, क्योकियेदो द्रव्य ही वंघ श्रवस्था 
को प्राप्त होते है । 
सञ्भावं खु विहावं द्व्वाणं पञ्जयं जिग । 
स्वेति च सष्टावं विब्भावं जीवयुदूगलाणं च ॥१८॥ 
दन्वशुणाण सहावा प्रज्जायं तदह विहावदो शेयं । 
जीवे जीवसहावा ते वि विहावा हं कम्मकदा ॥१६॥ 
पुम्गलदव्वे जो पुण विचभाश्नो कालपेरिश्रो दयोदि । 


सो णिद्धरुकखसष्टिदो वंघो खलु होड तस्सेव ॥२०॥ 
[ नयचक्र | 
अर्थात्‌--चिनेन्द्र भगवान ने द्रव्यो की स्वभावपर्याय श्रौर विमावपर्याय 
कही है । सर्वदरव्यों म स्वभाव पर्यये होती है किन्तु जीव श्रौर पुद्गलों मे 
विभावपययिं भी होती है । द्रव्य श्रौर गुणो मे स्वभावपर्याय भी होती है 
प्रौर विभावपर्याय भी हत्ती है! जीव म जीवत्वरूप स्वभावपययिं होती है 
प्रौर कर्मक्रेत विभावपययिं हती दै। पुद्गल मे विभावपयर्यं कालप्रेरित 
होती है जो स्निग्ध व रूक्नगुण के कारणा बधरूप होती है । 
-कम्मोपाधिविवव्जिय पञ्जाया ते सद्ावभिदि भिदा ॥' 
[नियमसार गाया १५] 
्र्थातु- जो पयरयिं कर्मोपाधि से रहित है वे स्वभावपययिं हँ । 
भ्र्थ॑पययि का कथन- 
श्रगुरुलष्विकाराः स्वभावार्थपर्यायास्ते हादशधा षडवृद्धि- 


रूपाः षड्ढानिहूषाः; ग्रनन्तमागवृद्धिः श्रसंख्यातभागवृढि :, 


५४ ] आलापपद्धतिः [ सूत्र १७ 


संख्यातभागवृद्धिः, संख्यातगुणवृद्धिः, श्रसंख्यातगंएव्दधिः, 
भ्रनन्तगुरावृद्धिः, इति षड्वृद्धिः; तथा श्मनन्तभागहानिः, 
शरसंख्यातमागहानिः, संस्यातभागहानिः, संख्यातगुरहानिः, 
ग्रसंस्यातगुणहानिः, श्रनन्तगुणहानिः, इति षडंहानिः। 
एवं षट्‌वृद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेयाः ।\ १७11 

सूत्रा -श्गुरुलु गुर का परिणमन स्वाभाविक, म्रथ॑पययिं ह । वे पयि 
वारह प्रकार कीरै, चः वृदधिरूप श्रौर छः हानिरूप । अनन्तभाय वृद्धि, 
शरसंख्यातमाग वृद्धिः संख्यातमागे वुद्धि, संख्यातगुख वृद्धिः श्रसंख्यातयुख 
वृद्धि, भ्रनन्तगुख वृद्धि, ये छः वृदधिरूप पयि ह । अ्नन्तमाग हानि, 
भ्रसंख्यातभ्यग' हानि, संख्यातमाय हानि, संख्यातगुख हानि, असंख्यातगुख 
हानि, अनन्तगुण हानि, ये छः हानिरूम पययिं है 1' इस प्रकार चछ वृद्धिरूप 
श्रौर छः हानिरूप पयं जाननी चाहिये । 

विक्ेषार्थ-- प्रत्येक द्रव्य में श्रागमप्रमाण से सिद्ध श्रनन्त श्रविमाग- 
प्तिच्छेद वाला श्रगुखुलधुगुण स्वीकार किया गया है। जिसका छः-स्थान-पतित 
वृद्धि श्रर हानि के द्वारा वतन होता रहता है । श्रतः इन धर्मादि द्रव्योका 
उत्पाद-व्यय स्वभाव से होता रहता है }' 

प्राकृत नयचक्त मेँ स्व मावपययि का कथन निम्न प्रकार किया गया है-- 

अशुरुलहुगा श्रणंता, समयं समयं सयुल्भवा जे चि । 
दव्वाणं ते भखिया, सहावगुरखपञ्जया जाण ॥२२॥ 

र्यात्‌ भ्रगुरुलघृ गुण श्रनन्त श्रविभाय भ्रतिच्छेद वाला है, उस भ्रगुरुलघु- 

गुणा में भ्रति समर्य पयि उत्पन्न होती रहती है । श्रगुरुलघुःगुण की पर्यायो 





१. “'स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामगुरलय्‌ गुणानामागम्रामाण्यादस्यूषगस्य- 
मानानां पदुस्थानपतितंया वृदधचा हान्या च प्रवेततंमानानां स्वभावादेतेपामुः- 
त्पादो व्यथड्च 1“ (सवर्थिंसिद्धि ५/७) 
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को शुद्ध द्यो की स्वभाव पर्याये जाननी चाहिये 1 

रत्येक शुद्ध द्व्य मे श्रनन्त गए होते दै । उन अनन्त गुणौ मे एक 
श्रगुरुलघ्‌ गुण भी होता है जिसमे श्रनन्त ्रविभाग-प्रत्िच्येद होति है! उस 
्रगुरुलघुगुण मे ही नियत क्रम से श्रविमाग-परतिच्छेदो की ६ प्रकार की वद्धि 
श्रौर ६प्रकारकी हानि रूप प्रति समय परिणमन होता रहता हे 1 यह 
प्रति-समय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्यो की स्वभाव पयर है । 

श्री पंचास्तिकाय गाथा १६ कीटीकामे श्री १०८ जयसेन श्राचायंने 
भी कहा दै-- 

“स्वमावराुखपयोया च्गुरुलघुकशुरषद्हानिटृद्धिरूपाः सवेद्रव्य- 
साधारणाः 1 

'्रगुरूलवृगुण षटूद्ानि षटुवृद्धि रूम सवं दर्यो मे साधारण स्वभाव 
गुरा पर्याय है । इस ही प्रय मे श्रगुरलभुःगुण का स्वरूप निम्न प्रकार वत्तलाया 
गया है-- 

सूद्धमा वागगोचराः प्रतिकणं वर्तमान आआगमप्रमाणादभ्युपगम्या 
अगुरुनधुगुणाः । सुदमं जिनोदितंतत्त्वं, देठ॒भिरनँव हन्यते । आज्ञासद्ध 
तु तदाह , नान्यथावादिनो जिनाः ॥ 

र्य जो सूक्ष्म, वचन के श्रगोचर श्रौर प्रति समय मे परिसमनक्षील 
भ्रगुर्लवु नाम के गुणा है, उन्हं श्रागमश्रमास से स्वीकार करना चार्िये ! 
लिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जो ूष्ष्म तत्व है वे हेतुर भरथातु तकं के 
द्वारा खण्डित नहीं हो सक्ते इसलिये जौ सूक्ष्म तल्‌ हवे माना (आगम) 
से छिदढ रह, श्रतः उनको ग्रहण करना चाहिये, क्योकि जिनेन्द्र भगवान 
श्रस्यथावादी नहीं होते हैँ । भर्थातु जिस भकार तै कथन्‌ कियाद उसी प्रकार 
चे उन्होने जाना है । श्रतः वैसा ही पदाथं है 1 

यद्यपि श्रगुरुलघुगुण सामान्य गृण ह, सवं द्रव्यो मे पाया जाता है 
तथापि संसार श्रवस्या में कमं, परतन्त्र जीवों मे उस्र स्वाभाविक ग्रगुरलष्‌- 
गुर का श्रमाव है! दिं कहा जाय कि स्वभाव का विना मानने पर जीव 
द्रव्य का विनाद्य प्रान्त होता हैः क्योकि लक्षण के चिनाश्च होने पर लक्ष्य का 
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विना होता ३, एेसा न्याय है, सो भी वातत नहीं है त्र्थात्‌ श्रगुरुलघुगुख के 
विना होने पर भी जीव का विना नहीं होता है, क्योकि ज्ञान ओर दशन 
को दोडकर अगुरुलघ त्व जीव का लक्षण नहीं है, श्रु कि वह भ्राकाश रादि 
ग्न्य द्रव्यो मे भी पाय। जाता है ।' अनाः कालसे कमं नोकमंसे वेषे हुए 
जीवों के कर्मोद्य-कृत भ्रगुसुलर्धृत्व है किन्तु मक्त जीवोंके कर्मं नोकर्मं की 
प्रत्यन्त निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक भ्रगुरुलघुगुणा का प्राविर्भाव होता है 1 


छः वृद्धिव हानिमें श्रनन्तका प्रमारा सम्पूणं जीव राचि, म्रसंख्यात 
का प्रमाण भ्रसंस्यात लोक श्रीर संख्यात का प्रमा उक्करष्ट संख्यात्त जानना 
वाहये ।१ 


मान लो ्रगुरुलयु गुण के श्रविभाग-प्रतिच्छेदो का प्रमाण १२००० है 
भ्रौर संख्यात का प्रमारा ३, असंख्यात का प्रमाण ४, अनन्त का प्रमाण ५ है। 
१२००० को ५काभागदेने प्र लव्ध २४०० प्राप्त होता है जो १२००० 
का भ्रनन्तवां भाग है । इस भ्रनन्तवे भाग रूप २४०० को १२००० में जोड़ने 
पर १४४०० भ्रनन्त माग वृद्धि प्राप्त होती है } १२००० को श्रसंख्यात रूप 
४कारभागं देने पर ३००० प्राप्त होतार जो श्रसंख्यातवां भाग दै उस 
ध्रसंख्यातवे भाग रूप ३००० को १२००० मेँ जोड़ने पर (१२००० 
३०००} १५००० प्राप्त होता है जो असंख्यात भाग वृद्धि स्पहै। 
१२००० को संख्यात कूप देका भागदेने पर ४००० ्राप्तहोतादहैजो 
संख्यातवां भाग है । इस संख्याते भाग ल्प ४००० को १२००० भँ जोड़ने 





१. संस्ाराचत्याए कम्मपरतंतस्मि तस्साभावा ण च सहावविणासे 
जीवस्स विणासो, लक्खणविणासे लाक्खविणासस्स णादइपत्तादो । ण च 
ाण-दंखरो मुच्चा जीवस्स प्रगुरुलहृत्त लक्खण, तस्स भ्रायासादीचरु चि 
उवलंभादो ।' (कवल पू० ६ पृं० ५८) । २. भुक्त जीवानां कथमिति चेत्‌ 2 
शनादिकर्मनोकर्मम्बन्धानां कर्मोदयकृतमगुरुलघ्‌ त्वम्‌, त्त्यन्त विनिवृत्ती तु 
स्वेभाविकमाविभेवति ।' (राजवात्िक भ्र० = सूत्र ११ वातिक १२) 
३. धवल पु० १२ पृ० १५१-१५७ । | 
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५. पर १६००० प्राप्त होता है जो संख्यातवें माग वृद्धि रूप है ! १२००० को 
संख्यातरूप ३ से गुणा करने पर ३६००० संस्यातगुण वृद्धि प्राप्त होती है। 
१२००० को भ्रसंख्यात रूप ४ से गुणा करने पर ४८००० भ्रसंख्यातगुणा वुद्धि 
भ्राप्त होत्ती है । १२००० को भ्रनन्तरूप ५ से गुणा करने पर ६० ००० 
अनन्तगुर वृद्धि प्राप्त होती है । ये छः वृद्धिहै। 


१२००० को श्रनन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० प्राप्त होत्ताहै नो 
अनन्तवां भाग है । इस भ्रनन्तवे भाग रूप २४०० को १२००० मेसे घटाने 
` पर (१२०००--२४००) ६६०० प्राप्त होते हैँ जो भ्रनन्तवं भाग हानि रूम 
है। १२००० को भ्रसंस्यात रूप ४का माग देने पर ३००० प्राप्त होतेह 
जो श्रसंख्यातवें भाग है । इस श्रसंख्यातवेँ भाग रूप ३००० को १२००० 
से घटाने पर शेष ६००० रहते है जो श्रसंख्यातवे भाग हानि रूप है । 
१२००० को संख्यात रूप ३का भाग देने पर ४००० प्राप्त होते 
संख्याते भाग रूप ४००० को १२००० में से घटाने पर ८००० शेष रहते 
ड जो संस्यातवे भाग हानिरूप है। १२००० को संख्यात रूप ३ से भाग 
देते पर ४००० लब्ध होता है । १ ००० से घटकर मात्र ४००० रह जाना 
संस्यातगुण हानि है । १२००० को भ्रसंख्यात् रूप ४ का भाग देने पर्‌ ३००० 
लब्ध होता है । १२००० से घटकर मात्र ३००० देष रहं जाना भ्रसंख्यातगुण 
हानि है । १२००० को ्रनन्तरूपम ५ का भाग देने पर २४०० लन्ध म्नाते 
है । मात्र २४०० रह जाना भ्रनन्तगुखा हानि है । इस प्रकार ये छः हानियां 


ह| 


गुल के श्रसंख्यातवे' भाग वार श्रनन्तवे भाग वृद्धि होने पर एक वार 
शरसंख्यातवे भाग वृद्धि होती है । पुनः भरंगुल के भ्रसंख्यातवे भाग वार 
अनन्तवे माग वृद्धि होने पर एक वार भ्रसंस्यातवें भाग वृद्धि होती दै। इस 
प्रकार श्रंगुल के श्रसंख्यात्तवे भाग बार भ्रसंख्यातवे' भाग वृद्धि होने पर एक 
वार संख्यातवें भाग वृद्धि होती है । पुनः पूर्वोक्त भकार भ्रंगुल के श्रसंख्यातवं 
आण बार श्रसंस्यातके भाग वुद्धि होने पर एक वार संख्याते भाग वृद्धि 
होती है । इस प्रकार भ्रंगुल के श्रसंख्यातवे भाग॒ चार संख्याते माग वुद्धि 
होने पर एक बार संख्यातगुणी वृद्धि होती है । पूर्वोक्तं मकार संगूल के 
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श्रसंस्यातवे भाग बार संख्यातगणी वृद्धि होने पर एक वार श्रसंख्यातगुख 
वृद्धि होती है । श्रंगुल के असंख्यात माग वार अ्रसंख्यातगुण वुद्धि होने पर 
एक वार श्रनन्तगुख वृद्धि दोतती है । इस प्रकार छः वृद्धि होने पर छः हानियां 
होती 

एक पट्‌्स्थान पत्तित वृद्धि मे, भ्रनन्तगुरा वृद्धि एक होती है । श्रसंस्यात- 
गुरा वृद्धि कांडक प्रमाण भ्र्थातु भ्रंगुल के अरसं्यातवं भाग प्रमाण होती है । 
संख्यातगुण वृद्धि कांडक >‹ (कांडक-{- १) == (कांडक-{-कांडक) प्रमाणं 
होती ह 1 संख्यात माग वृद्धि (कांडक + १) (कां डक +- कांडक) = (काडक 
-1-२ कांडकः-|-कांडक) प्रमाण होती हँ । असंख्यात भाग वृद्धि (कांडक- 
१) (कांडक? +- २ कांडकः +-कांडक ) -- (कां उक*-{- २ कांडकः~+- २ेकांडक 
कांडक) प्रमाय होती है । अ्ननन्तभाग वद्धि (कांडक-{- १) (कांडकः + 
३ कांडक, -}-> कांडक- कांडक) = (कांडकः-}- ८ कांडकः +- ६ कांडक* ~+ 
 कांडकर-काडक) प्रमाणा होती है ।* 

इसी प्रकार एक पट्स्थान पतित हानि में श्रनन्तगुखहानि, भ्रसंख्यातगु 
हानि, संख्यातगण हानि, संख्यातभाग हानि, भ्रसंख्यात्तमाय हानि, अनन्त- 
भागहानि का प्रमाण जानना चाहिये 1 


शरनन्तमाग वृद्धि कौ उर्वक. (३) संज्ञा है, श्रसंख्यातभाग वृद्धि की 
चतुरक (४), संख्यातमाग वुद्धि कौ पंचांक (५), संख्यातगुण वृद्धि कौ पडक 
(६) श्रसंख्यातगुर वृद्धि की सप्तक (७) श्रौर अननन्तगुण वृद्धि की 
अ्रष्टांक (८) संज्ञा जाननी चाहिये ।* 
विभावार्थपर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व-कषाय-राग-देष- 
पुण्य-पापरूपाऽध्यवसायाः ॥१८॥ 
सूत्राथं--विमावश्र्थपर्याय छः भकार की है (१) मिच्यात्व (२) कषाय 


३) राग (४) द्वेष (५) पुण्य ग्रौर (६) पाप । ये चछ: भ्रघ्यवन्ञाय विभाव त्र्थं- 
पयि! 





१. धवल पु० १२ पृ० १ € से २०६। २. धवल पु १२पृ० १७०। 
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विदचेपाथं -मिय्यात्व कपाय भ्रादिरूप जीवके परिणामों में कर्मोदय 
के कारण जी भति समय हानिया वृद्धि होती रहती है, ब्रह विमावे श्र्थ- 
पर्याय है । यह्‌ हानिया वृद्धि श्रनन्त्वे भाग आदि शूप षटुस्थान-गरतत ही. 
- होगी, क्योकि कोई भी हानि यावृद्धि इन दः स्थानों से वराहुर नहीं हो 
सकती, इन छः स्थानों के भ्रन्तग॑तत दी .होत्ती-है । श्री जयसेन श्राचार्य नेमी 
जीव की श्रदयुद्ध पर्याय का कथन करते हुए विवा ६ै- 
“अशुद्धाथेपर्यौया जीवस्य पट्‌स्यानगतकपायदानिबृद्धि विशुद्ध- 
सक्लेशरूपशुभाशभलेदयास्थानेपु ज्ञातव्याः ॥ 
[पचास्तिकाय भाया १६ टीका] 
भ्र्य--कपायो की षपट्‌स्थानगत हानि वृद्धि हीने से विद्युद्ध या संक्लेश्च 
रूप शुभ श्रञयुभ लेक्याग्रों के स्थानों मे जीव की अरुद्ध (विभाव) भ्रथे प्यं 
जाननी चाहिये । 
धुद्गलस्य विभावाथेपर्यौया द्वयगुकादिस्कंघेषु वरणौन्तरादि- 
परिणमनरूपाः ॥7 [परंचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 
ग्रथं--द्वि-प्रणुक श्रादिक च्कधों में वर्णादि सेभ्रन्य वर्णादि होने रूप 
पुद्गल की विभाव ब्र्थं पययिं ह| 
इस प्रकार जीव के लेदयारूप परिणामो में ग्रीर पृदुगल~स्कघों के वरणदि 
भे जो प्रतिक्षण परिणमन होता है वह्‌ विभावाये पर्याय है। 
11 इति श्र्थं पर्यय ॥ 





[ व्यञ्जनपर्यायास्तेदेधा स्वभावविभवपर्यायभेदातु | 
भ्र्थ-- स्वभावव्यंजनपर्यय ्रौर विभावन्यंजनपर्याय कै भेद से व्यंजन 
प्ययि दो प्रक्रारकी है। 
विदेपाथं ~ द्रव्य-व्यंजनपर्यायथं रौर गुण-व्यजनपर्याय में प्रत्येक स्वभावं 
१. यह्‌ सूत्र यद्यपि किसी भी भ्रति टज सूल जपि किसी भी अति में नदीं है किन्तु परकरणानुसार यह किन्तु प्रकरणानुसार यह 
सूत्र होना चाहिये । 
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भ्रौर चिभावकेभेदसेदोदोप्रकार की दहै। संसारी जीव श्रौर पुदगलस्कंघ ` 
मेही विभाव पर्याय होती है। 
जीव की विमावे-्रव्य-व्यंजनपर्यय-- । 
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाश्चतुविधा नरनारकादिपर्यायाः 


भ्रथवा चतुरलीतिलक्षा योनयः ॥ १६॥ 

सूत्राथं-नर नारक श्रादि रूपचार प्रकार की श्रथवा चौरासी लाख 
योति रूप जीव की विभाव-द्रग्य-व्यंजनपर्याय है । 

विशेषाथं-जीव भ्रौर पुदरगलो में ही विभाव पययिं होती है) द्रव्य की, 
व्यंजन पर्याय द्रव्य-व्यंजनप्यय है। विभावरूप परिणत द्रव्य की व्यंजन- 
पययि विभाव-द्रन्य-व्यंजनपर्याय है । स्वभाव से श्रन्यथारूप होना विभाव है) 
द्रव्य के लक्षण या चिज को व्यंजन कहते हँ । परिणमन को पर्यायं कंहूते 
दै 4 नारक, तिर्यच, मनुष्य श्रौर देव, ये चारीं जीव की द्रव्य पयि है, क्योकि 
ये जीव के किसी गुण की पययिं नहीं ह । ये पययिं गत्ति व श्रायु-कर्मोदय- 
जनित दै श्रौर जीव स्वभाव का पराभव करके उत्पन्न होती है इसलिये 
विभाव पययिं ह । श्री कुन्दकुन्द ्राचायं ने कहा भी ह- 


कम्मं णामस्षमक्खं सभावमघ श्रप्पणो सहावेण ।' 
अभिभूय एरं तिरियं णेरह्यं वा सुरं §णएदि ॥१९५॥ 
[ प्रवचनसार| 


4 


प्रथं--नाम संज्ञा वाला कमं श्रपने स्वभाव से जीव के स्वभाव कां पराभव 
करके मनुष्य, तिर्य॑चे, नारक अ्रथवा देव पर्ययं को करता है । 

“जीवस्य भवां तरगतस्य शरीरनोकर्मघुद्गलेन स्ट मनुष्यदेवादि- 
पयीयोत्पत्तिः चेतनजीवस्याचेतनयपुद्‌गलद्रव्येण सह मेलापकादसमान- 
जातीयः द्रव्यपयायो भ्यते । एते सर्मानजातीया च्रसमानजातीयाद्च 
छनेकद्रव्यारिमकैकलपा द्रन्यपयया जीवपुदग॑लयोरेव भवन्ति श्रशद्धा ) 
एव भवन्ति । कष्मादिति चेत्‌ १ अनेकद्रव्याणां परस्परसं दलेषरूपेण 
सम्बन्धात्‌ ।7 [पंचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 
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्रथ--जीव जव दुसरी ग्रति को जाता है तव नवीन शरीररूपं नौकर्मं 
पुदुगलो के साथ सम्बन्धं को प्राप्त करता है, उससे मनुष्य, देव, तिर्य॑च, नारक 
पर्यायो की उत्पत्ति होती है । चेतनरूप जीव के साथ श्रचेतनरूप पुदगल के 
मिलने से जो मनुष्यादि पर्याय हई यह॒श्रसमानजाति दव्य-पर्यय है1ये 
समानजातीय तथा भ्रसमानजातीय श्रनेक दन्यो की एकरूप द्रव्य-पययिं 
पुद्गल श्रौर जीवमेंही होती है । ये श्रशुद्ध ही होती है क्योकि श्रनेक द्रव्यो 
के परस्पर संश्लेष-सम्बन्ध से उत्पन्न होती है । 

जीव की विभाव-गुख-व्यंजनपर्याय-- 

विभावगुणव्यंजनपर्याया मत्यादयः ॥१२०।। 

सूत्राथे--मतिन्ञान भ्रादिक जीव की विभाव-गुण-व्यंजनपययिं है । 

विशेषार्थ स्थुल, वचनगोचर, नाशवान श्रौर स्थिर पयय व्यंजनपरययिं 
ह । सूक्ष्म भ्रौर प्रतिक्षण नाश होने वाली पर्यायं अ्रथंपययिं है । कुमति, 
कुशूत, कु्मवधि, मति, श्रुत, श्रवधि श्रौर मनःपयंय.-ये सात ज्ञान; चक्षु, 
.अ्चकषु श्नौर भ्रवधि-ये तीन दर्शन; ये सव जीव की विभाव-गुण-व्यंजनपयरयिं 
ह । इन सातो उपयोगो का जघन्य काल भी भ्रन्तमुं हुतं है, भरतः ये व्यंजन- 
पयय हँ । ये सातो उपयोग श्रावरणकमं के क्षयोपदाम के भ्रधीन हँ भरतःये 
विभाव-पयिं हैँ । ज्ञानगररा तथा दरनगुण की क्षायोपशमिक पययिं है, भ्रतः 
गुण पयि है । इस प्रकार मतिज्ञान आ्रादिक जीव की विमाव-गुर-व्येजन- 
पययिं ह । 

जीव की स्वभाव-द्रव्य-व्यंजनपर्याय - 

स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्यायार्चरमशरीरात्‌ किंचिन्त्यूनसिद्ध- 


प्ययाः ॥\२१॥ 

सूत्राथ-श्रन्तिम शरीरसे कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है, वह जीव की 
स्वभाव-द्रव्य-व्यंजनप्ययि है । 

विक्षेपा्थं--तिलोयपण्णत्ती प्रधिकार €केसूव्र श्व श०्मे सिद्धोंकी 
श्रवगाहना का कथन है । इन दो माथाश्रों दारा दो भिन्न मतो का उल्लेख 
किया गयादहै। इनमें से गाथा १० टिप्पण मे उदुधृत की गई है जिसका 
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र्थ है --श्रन्तिमि भव मेँ 'जिसका जसा भ्राकार+ दवेता श्रौर बाहुल्य हो 
उससे तृतीय भाग से कम सव सिद्धौ की प्रवगाहना होती है) प्र्थावुःपूवे 
-जन्भ-मे शरीर की जितनी लम्बाई-चौड़ाई होती है उसके तीसरे भगसे 
युन सिद्ध पर्यय -की श्रवगाहना होती है। किन्तु गाथा € मेँ कहा है-- 
न्लोक विनिद्चय ग्रन्थ भे लोक विभाग मे सव सिद्धो की भ्रवगाहना का प्रमा 
कुदं कम चरम शरीर के समान कहा है 1 इसका इष्टाम्त -इस प्रकार है-- 
मोम रहित मूस के (साचे के) वीच के-भ्राकार की तरह्‌ भन्ति शरीर से कुचं 
कम श्राकार वाले केवलज्ञानमूति प्रमूत्तिक सिद्ध भगवान विराजते है ॥ यह 
सिद्ध पर्याय जीव +की शुद्ध पर्याय है इसलिए ;स्वभाव-पययि-है'। किसी 
विवक्ित गुण की पयवि नहीं है इसलिए उव्य-पर्याय.है । सिद्ध पर्यय सादि- 
"क्रन्त पर्याय है इसलिए न्यजन-पर्याय है। सिद्ध पर्याय की श्रवगाहना 
-भ्रन्तिम शरीर से कु न्यून है । 
जीव की स्वभाव-गुण-व्यंजनपर्याय-- । 
स्वभावगुरव्यंजनपर्याया श्रनन्त चतुष्टयरूपा जीवस्य ।२२॥ 
सूत्राथ--भ्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदर्शेन, अरनन्तसुख ` श्रौर श्रनन्तवीयं इन 
भ्रनन्तचतुष्टयरूप जीव की स्वभाव-गुण-व्यंजनपर्याय है । 
विशेषाथे--ज्ञानावरण कमं के श्रत्यन्त क्षय से श्नन्तज्नान, दर्यनावरण 
कमं के अ्रत्यन्त क्षयं से भ्रनन्तदशेन, मोहनीय कर्म के भ्रत्यन्त क्षय से भ्रनन्त 
सुख,* अन्तराय कमं के श्रत्यन्त क्षय से श्रनन्तवीयं, इस प्रकार चारधात्िया 
कर्मो कर क्षय से -अनन्तचलुष्टयरूप जीव की स्वभाव-गुख-ग्यंजनप्र्याय उत्पन्न 
होती है इन अनन्त चतुष्टय का कभी नाच नहीं होगा, श्र्थातु चिरकाल 


९. {लोयनिरिच्छय्ये लोयविभागम्मि सन्नसिद्धां ।प्रोगहरुपस्निद 
भरद किच चरिमदेहसमो ॥६॥' [त्ि० १०] । २. किचिदून चरम- 
शरीराकारेख गत्तसिक्थमूषगमक्रारवत्‌ पुरुषाकारः ।* | वृहदुद्व्यसंग्रह 
-गाथा ५१ टीका ] ३. "सौख्यं च मोहक्षथातु ।' [पदुमनन्दि पचविश्ति ८/६]; 
तस्मुखं मोदक्षयात्‌ +" [तत्वा्थवृत्ति ६।४४| । 


१, 
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स्थायी है, इसलिये यह ॒व्यजनपर्याय है । कर्मोपाधिरहित पर्याय है श्रतः 
स्वमावपर्याय है । ज्ञान, दर्दन, सुख भौर वीयं गुरो की प्याय है श्रतः गृण- 
पर्यय है । कहा भी है-- 
णाणं दंस यद्र वीरियं च जं उहयकम्मपरिदीणं । 
तं युद्धं जाण तुमं जीवे गुणपज्जय' सव्वं ॥२६॥ = [नयचक्र] 
दोनों प्रकारके कर्मो से रहित जुद्ध जीवक श्रनन्त ज्ञान -दर्न-सुख- 
वीयं जीव की स्वभाव-गुण-पर्याय है । 
युद्‌गल की विभाव-द्रव्य-व्यंजनपययि-- 
पुद्गलस्य तु द्वयसुकादयो विभावद्रव्यव्यंजनपर्यायाः ॥२३॥ 
सूवराथं--दहि-प्रस्‌ कादि स्कव पुद्गल की विभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्यय है । 
विदेषा्--यहां पर षुः शब्दका श्रथ श्रौरहै। श्रौर पुदुगलकी 
विभावःद्रभ््र-व्यजनपययिं द्वि-त्रणुक रादि स्कव है । शव्द, वन्ध, सूक्ष्मता, 
स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, श्रातप, उद्योत श्चादि मी पुदरमल की 
विभाव-द्रव्य-व्यजनपययिं ह । कहा भी दै-- 
सदो बंधो" हुमा धूलो संठाणमेदतमछाया । ` 
खञजनोद्‌ादृ वसर्दिया पुग्गल् दव्वस्स पञ्जाया 1१६।। 
[वृहद्रव्यसंग्रह्‌] 
भर्थं--दान्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम (श्रंधकारः)› छाया, 
उद्योत श्रौर श्रातप ये सव पुदृगल द्रव्य की पर्यायं ह। 
शशब्दादन्येऽपि श्रागमोक्तलन्णा श्याङ्कञ्चनप्रसारणएदधिदुग्बा- 
दयो विभावन्यंजनप्यीया ज्ञातव्या । [व° द्र सं° गाथा. १६ टीका] 
्र्यातु--्व्द श्रादि के भ्रत्तिरिक्त शास्करक्त श्रन्य भी, जसे धिकुडना, 
फला, दही, दव श्रादि विभाव-दव्य-व्यंजनपययिं जाननी चाहिये । 
पुदरुगल की विंभाव-गुण-व्यंजनपर्याय-- 
रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुएव्यंजनपर्यायाः 11 २४ 
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सूत्राथं--द्वि-प्रणुक श्रादि स्कन्धो में एकं वशं से दुसरे वरूप, एक 
रस से दुसरे रसरूप, एक गंध से दूसरे गंधरूप, एक स्पशं से दूसरे स्पकशंरूप 
होने वाला चिरकाल-स्थायी-परिणमन पुद्गल की विभाव-गुरा-व्यंजन- 
पययि है । 

विपां --दि-श्रणुकं भ्रादि स्कध पुद्गल द्रव्य की श्रशुद्ध-पर्याय है। 
इस भ्रशुद्ध पुद्गल द्रव्य के गुणों मे जो परिणमन होता है वहं विभाव-गुण- 
पर्याय है । यदि वह परिणमन क्षणक्षयी दै तो वह चिभाव-गुख-श्रथंपययि 
है थौर यदि वहं परिणमन चिरकाल स्थायी है तो वह्‌ विभाव-गुण-व्यंजन- 
पयय है । इसी वात को श्री जयसेन श्राचायें ने पंचास्तिकाय गाथा *६की 
टीका मे कहा दै- 

“पुद्गलस्य विमावाथेपयौया द्रवशएुकादिस्कधेषु वणौन्तरदि 
परिणमनरूपाः, चिभावन्यंजनपयोयादच पुद्गलस्य द्रथरुकादि- 
स्कन्धेष्वेव चिरकालस्थायिनो ज्ञातव्यः !* ` 

पुदुगल की स्वभाव-दरव्य-व्यंजनपययि-- 


भ्रविभागिपुद्गलपरमाणुः स्वभावद्रव्यव्यंजनपययिः।।(२५॥ 
सूत्रा्थं--श्रविभागी पुद्गल परमाणु पुद्गल की स्वभाव-दरव्य-व्यंजन- 
पर्याय है । 
विकशेषाथं--रिप्यण में श्राचारसार तीसरी श्रध्याय की गाथा १३ 
उदूधृत की है उसका यह श्रभिभ्राय है कि-परमाणु पुद्गल का एेसा श्रवयव 
(दकंडा) है, जो भेदा नहीं जा सकता भ्र्थातु परमाणु, के दटुकडे नहीं हो सकते, 
इसलिये पुद्गल परमाणु श्रविभागी है । उस पृदुगल परमाणु मे स्निग्धया 
रूक्ष गुण के कारण परस्पर वंधने की शक्ति रहती है । परस्पर वंध हजाने 
पर वहुप्रदेशी हो जाता है। श्रतः प्रचय शक्तिके कारण बह परमाण भी 
कायवातर है । चह पुद्गल स्कंधके भेद से उत्पन्न होता है। वह परमार 
चतुरस्र है भर्थावु लम्बाई, चौडाई, मोटाई बाला है श्रौर इन्द्रियोके द्वारा 
ग्रहण नहीं क्रिया जा सक्ता ह । 
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“असवः परिमण्डला?" ब्र्वावु परमाणु गोल होता है । सवते जघन्य 
भ्रवगादेना गोल होतीदै। जीव की मी सवते जवन्य प्रवगाहना वतुल- 
भराकारप्र्थादु गोल होती है ।* श्री द्नदङुन्द भ्राचायं ने नियमक्तार मेँ पुद्गल 
परमाणु का कथन इस प्रकार किया दै-- 

त्तादि अत्तमउं अत्त तं शेव इंदिए गेऽमं । 
जं द्व्वं अविभागी तं परमशु" बिश्राणादि ॥२६॥ 
प्रयं--जिसका आदि, मन्य श्रीर श्रन्तएकटै रौर जिसको इन्दिरा 
ग्रहण नहीं कर सक्ती एेप्ाजो श्रविभागी (विभाग रहित) पुद्रगल द्रव्य ह 
उसे परमाणा समो । 

“भे दादर ।॥१/२७1\* इस भूव द्वारा य वतलाया गया है कि परमा 
स्कंव के भेदं से उत्पन्न होता है, श्रतः श्रनादि कालसे अव तक परमाण की 
श्रवस्या में ही रहने वाला कोई भी परमाणु नहीं है ।* 

्पदेखो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसदो जो । 
शिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमगुुद वदि ॥१६३॥ [्रवचन०] 
पर्थात्‌ पुदशल परमाणु अप्रदेश्च दै (वहुभदेी नदीं दै), एक प्रदेशमात्र है, 
स्वयं श्रश्न्द है, स्निरधत्राया इक्षताके कारण द्िशरदेशादि स्वल्प वंव 
भ्रवस्था का भ्रनुभव करता है । 
खव्वेसि खंधाणं जो च्ंतो तं वियाण परमाणु । 
सो सरसदो असदो एक्को अरविभागी अुत्तिभवो ॥७७॥ 
[फिंचास्तिकाय 
श्रयं स्कव पर्यायो का जो प्रन्तिमि भेद टै वहु परमाणु है" वह परमाण, 
विभाग के श्रमावके कारण अ्रविभागी है, एकं प्रदेशी होने से एक ह। मूतं 
द्रव्यस्य से श्रविनाशी होन से नित्यटै। रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने 

१, महापुराण सगं २४ कलोक १४८ ! २. धवल पु० ११ प° ३३-३५१ 
सूत्र २० की टीका! ३. मोक्ष-शास्तर | ४. “न चानादि प्ररमाणुनाम 
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के कारणा मूतिप्रभव है । इन्द परमाणु का गुण नहीं है किन्तु पुद्गल स्कंव 
रूप पर्याय है, भरतः परम भश्चव्द है । 


एयपदेसो वि श्रू णणाखंघप्पदेसदो होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेण य काश्च भशंति सव्वणं ।२६। 
[वृहद्‌ प्रव्य-सग्रह] 
भ्रयं--एकप्रदेशी भी परमाणु श्रनेकं स्कन्धरूप वहुभ्रदेशी हो सकता है, 
एस कारण सवेक्ञदेव ने पुद्गल परमाणु को उपचार से काय कहा है । 


परमाणु निरवयव भी है श्रौर सावयव भीहै। द्रव्यारथिकनयका 
भ्रवलम्बन करने पर दो परमाणभ्रों का कथंचित्‌ सर्वात्मना समागम होता दै, 
क्योकि परमाण. निरवयव होता है । यदि परमाणु के भ्रवयव होते एेसा 
मानाजाय तो परमाणु को भ्रवयवी होना चाहिए परन्तुःठेसा नहीं है, 
क्योकि भ्रवयवके चिभाग द्वारा श्रवयवों के संयोग का विनाच्च होने पर 
परमाणु का श्रभाव प्राप्त होतादहै, पर ठेसा है न्दी, क्योकि परमाणु रूप 
कारण क्रा रभाव होने से सव स्थूल कार्यो (सको) का भी श्रभाव प्राप्त 
होता है । परमाणु कै कल्पितरूप अवयव होते ^ यह केना भी ठीक नहीं 
है, क्योकि इस तरहं मानने पर श्रव्यवस्था प्राप्त होती है! इसलिए परमाणु, 
की निरवयव होना चार्हिए । निरवयव परमाणुं से स्थूल कायं की उत्पत्ति 
नहीं बनेगी, यह कहना ठीके नहीं है, क्योकि निरवयव परमाणुश्रौं के सर्वा- 
त्मना समागम से स्थूल कायं (स्कंव) की उत्पत्ति होने मे कोई विरोध नहीं 
भ्राता । पर्याथायिक नय का ्रवलम्बन करते पर दो परमाणुश्रों का कथंचितु 
एकदेशेन सम्म होता है । परमाणु के भ्रवयव नहीं होते, यह कहना ठीक 
नहीं है, क्यौकि यदि उसके उपरिम, श्रधस्तन, मष्यम श्रौर उपरिमोपरिम 
भागवतहौंतो परमाणुकादही श्रभाव प्राप्त होर्तादै) ये भाग कल्पित रूप 
होते है, यहु कहना ठीक नही है, क्योकि परमाणु में ऊष्वंमाय, अधोभाग, 
मध्यमभाग तथा उपरिमोपरिमभाग कल्पना के विना भी उपलन्ध होति ह! 
परमाणु के श्रवयव हँ इसलिये उनका सर्वैव विभाग ही होना चाहिए, एेषा 
कोई नियम नहींरहै, क्योकि ेसा मानने पर तो सव वस्तुभ्रो के श्रमाचवका 
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भरसंय प्राप्त होत्रा है । जिनका भिचच-भिन्न प्रमासों से ्रहण होता हैश्रौर 
चो मिन्न-मिन्न दिलं वाले हवे एकह यह कहना भी ठीक. नहींहै, क्योकि 
एसा मानने पर विरोध प्राताहै। अ्रवयवों से परमाणु नदीं वना है यह 
कठना भी ठीक नहीं है, भ्यो ्रवयगों के समूदरल्प ही परमाणु दिखाई 
देता है । श्रवयवौं के संयोगका विनाज्ञ होना चाहिये यह भी कोई नियम 
नहीं है, क्योकि श्रनादि संयोग के होने पर उसक्रा विनाश नहीं होता 1" इस 
प्रकार श्रविभागी पुदुमल-परमाणु द्रव्याथिक नय के श्रवलम्बन से निरवयव हे 
श्रौर पर्यायाथिक नय से सावयव ह । पृदुगल परमाणु निरवयव दही है, ठेसा 
एकान्त नहीं है । † 
दवि-धणुक श्रादि स्कं कार्यो का उत्पादक होने से पुदुगल-परमाणु स्यात 
कारण है, स्कंव-मेद से उत्पन्न होता है, रतः स्यात्‌ काये है 1 परमाणुसे 
छोटा कोई भेद नहीं है, भ्रतः स्यातु भ्रन्त्य टै, प्रदेश-भेदनहोनेपरभी 
गुणादि-भेद होने के कारण परमार, अन्त्य नहीं मी है । भक्ष्म परिएमन 
होने से स्यातु सूक्ष्म श्रौर स्थुल कायं की उत्यत्ति की योग्यता रखने से 
स्यात्‌ स्थूल मी है 1 द्रव्यता नहीं छौड्ता, श्रत स्यातु नित्य दै, स्कवपर्याय को 
प्राप्त होता है रौर गुखो का विपरिणमन होने से स्यात अनित्य है । ब्रप्रदेशत्व 
की विवक्षा एक रस, एक गंध, एक वणं श्रौर दो स्पर्श वाला है, श्रनेक 
परदेशी स्कंघखूप परिणमन की शक्ति होने ते श्रनेकं रस प्रादिवालाभीदै। 
 स्कधल्प कायं-लिग से श्ननुमेय होने के कारण स्यात्‌ कार्यलिग है ओर प्रतयक्ष- 
ज्ञान का विपय होने से कायंलिग नहींमीहै)* इस प्रकार परमाणु के 
विपय मेँ श्रनेकान्त है । 
यदि यह का जायं कि परमाणु श्रनादिकाल से श्रणु रहता है सौ यह 

कहना टीक नदी है, क्योकि यदि परमाणु श्रमने अ्रणुत्व को नहीं चोड्ता तो 
उसते स्कंवहूप कायं मी उत्पन्न नहीं हो सकता 1 इससे यह स्पष्ट हो जाता 
ट कत पुम (पर ५६-५७॥ २. व्तारथराजवातिक भ्र०  सू० २५. ० १५ सु० २५ 
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है कि स्कध श्रवस्या मे परमाणु श्रणुरूप से नहीं रहता है किन्तु श्रणत्व को 
छोडकर स्कधत्व को प्राप्त हौ जाता है) 


पदुगल परमार -प्रवस्था में संर्लेषसम्बन्ध भे रहित है, श्रतः परमाणु 
श्रवस्या शुद्ध है, इसीलिये परमाण, स्वभाव-पर्याय है । परमाणु किसी गण 
की पर्याय नहीं है श्रत: द्रव्यपर्याय है। परमाण्‌~रूप पर्याय चिरकालस्थायी 
भी दै इसलिये परमाणु, व्यंजन पयवि है। अतः परमाणु को पृदुगल की 
स्वभाव-द्रव्य-व्यंजन-पर्याय कहा गया है । 

पुद्गल की स्वभाव-गुण-व्यंजन पर्याय-- 
वर्णेगंधरसैकैकाविरुदढधस्पशद्यं स्वभावगरणब्यंजनपर्यायाः ।॥२६॥ ` 

सूत्राथं-पुदुगलपरमाण्‌, मे एक वणं, एक गंध, एक रस भ्रौर परस्पर 
भ्रविषश्डदो स्पशं होतेर्है। इन गुणोकीजो चिरकाल स्थायी पययिं हवे 
स्वसाव-गुण-व्यजन पययिं ई । 

विशचेषाथं-तीला, चरपरा, कसायला, खडा, मीठा इन पांच रसौमेसे 
एक काल में एकं रस रहता है । शुक्ल, पीत, रक्त, काला, नीला इन पांच 
वर्णो में से एक वणं एक काल मे रहता है । सुगन्ध, दुर्गन्ध इन दो प्रकार 
कीगेषमेसे कोई एक गव एक कालमें रहती है।. शीत व उष्ण स्पदे 
से कोई एक, तथा स्निग्ध व रूक्ष स्पदंमे से कोर एक, इस प्रकारदो स्पशं 
एक काल मे परमाणु में रहतेहै। भ्र्थावु क़्ीत-स्निग्ध, श्षीत-रूक्ष, उष्ण " 
स्निग्ध, उष्ण-रक्ष--स्यश्चं के इन चार युगलो मेँ से कोई एक युगल एक कालं 
भे एक परमाणु मे रहता है । शीत-उष्ण ये दोनों स्पक्षे या स्निग्ध-रक्ष ये 
दोनों स्परे एक काल मे एक परमाणु, में नहीं रह सकते, क्योकि ये परस्पर में 
विरुद ह । 

एयरसवस्णगंघं दो फासं सदकारणमसद' । 
खंघंतरिदं दव्वं परमाणु" तं चियाणादि ।॥८१॥ [पंचास्तिकाय] ] 
भर्थ--लिसमे कोई एक रस, कोई एक वरं, कोई एक गव वदो स्पशं 
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हो, जो शव्द का कारण हो, स्वयं शब्द रहित हो, जौ स्कंवसे जुदा हो, 
उस पुद्गल द्रव्य को परमाणु क्ते हँ । 

इस भकार पृदगल द्रव्य की परमाणु रूप शुद्ध पर्याय मे वर्णा, गंध व रस 
गुणी की एकं एक पयय होती है तथा स्प गु की परस्पर श्रविरुदधदो पयं 
होती है । वे स्वभाव गुण पर्ययं है । वे पयं चिरकाल तक भी रहती ई प्रतः 
व्यंजनपयविं है । भ्र्थात्‌ पृदरगल-परमाणु मेँ वर्णं, गंध, रस व स्पर्शगूणों 
फी चिरकाल तक रहने बाली पयर्यिं, पुदुगल कौ स्वभाव-गुण-व्यंजन 
पर्ये ह। 

1 इति व्यंजनं पर्याय ॥ 


[को 


श्रनायनिधने द्रव्ये स्वपर्यायः प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥ १। 
धर्माधर्मनभः काला भ्र्थपर्यायगोचराः । 
व्यजनेन तु सम्बद्धौ दावन्यौ जीव पूद्गलौ ॥२॥ 
भर्थ-- धरना दि-्रनन्त द्रव्य मेँ श्रपनी श्रपनी पयरविं प्रतिक्षण उत्पन्न होती 
रहती है श्रौर विनती रहती ई जैसे जल में लहरर उन्न होती रहती ई रौर 
विनश्षती रहती ह ।॥१॥ 
धर्म॑द्रव्य, श्रधर्मदरव्य, श्राकाशद्रग्य श्रौर कालद्रव्य इन चारों द्रन्योंमें 
भ्रथं पर्याय ही होती है किन्तु इनसे भिन्न जीव श्रौर पुद्गल इन दोनो द्रव्यो 
मे व्यंजन पययिं मी होती है ।1२॥ 
दिक्ेपाथं गाथा १--द्रव्याथिक नय के प्रवलम्बन से द्रव्य नित्य है- 
न उत्पन्न होता है श्रौरन विनष्ट होता है भ्र्थात्‌ श्रनादि-श्रनिधन है, सतु 
स्वभाव वाला है। का भी है-- 


प्पत्ती व विणासो दव्वस्स य णत्थि श्रत्थि सन्भावो ।' 
[ पंचास्तिकाय याथा ११] 
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रम्यस्य" त्रिकालावस्थायिनोऽनादिनिघनस्य न सथुच्छेद सथुदयौ 
युक्तौ । “""ततो द्रन्याथौपेणायामनुत्पादमरुच्छेदं सत्ूरवभा वमेव 


दरव्यं ॥ [श्री अमृतचन्द्र श्राचार्यं की टीका] 
, ञनादिनिधनस्य द्रव्यस्य द्रव्धार्थिकनयेनोत्यत्तिश्च विनाशो वा 
नास्ति ॥ [श्री जयसेन भ्राचायं की टीका] 


यद्यपि द्रन्याथिक नयसे द्रव्य धिकाल श्रवस्थायी अ्रनादि-प्रनिधन है, 
उत्याद-व्यय से रहित है तथापि पर्यायाथिक नय के भ्रवलम्बन से उस श्रनादि- 
भ्रनिधन द्रव्य मेँ प्रतिक्षण पयि उत्पन्न होती है, चिनष्ट होती है, क्योकि द्रव्य 
ग्रनित्य है श्रौर उत्पाद-व्यय सहित्त है । कहा भी है- 
उप्पञ्जंति वियंति य॒ भावा शियमेए पृज्जवणयस्स । 
दव्वद्धियस्स सव्वं सदा चश्गुप्पस्णमविणड ॥ 
[जयधवल पु १ पृ० २४८] 
प्रथं--पर््ाया्थिक "नय की शअ्रपेक्षा द्र्य नियम से उत्पन्न होते ह शभ्रौर 
नाश को प्राप्त होते है तथा द्रव्यायिकं नय की ग्रपेक्षावे सदा श्रचिनष्ट श्रौर 
भ्रनुत्पन्न स्वभावे वाले हैँ 1 


इस प्रकार दोनों नयौ के श्रवलम्बन से वस्तुस्वरूप की सिद्धि हो सकती 
है, क्योकि वस्तुस्वरूप अ्रनेकान्तमयी है । इन दोनों नयो मे से किसी एक नय 
का एकान्त पक्ष रहण करनेसे संसारादि का श्रभाव हो जायगा । कहा 
भी ६ई- 
ख य दव्वद्धियपक्खे संसारो शेव पडजवणयस्स । 
सासयवियत्तिवायी जम्हा उच्छेद वादीय। ॥ 
[जयघवल पु° १ पृ० २४६] 
भ्र्थ--्रव्याथिक नय कै पक्ष में संसार नही बन सकता है। उसी प्रकार 


सवथा पर्यायाधथिक नय के पक्षम भी संसार नहीं वन सकता है, क्योकि 
दव्याधिकर नय नित्यव्यक्तिवादी है रौर पर्यायाधिक नय उच्छेदवादी ३ । 
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न गाथा र--धमेद्रव्य, ब्रधमेद्रव्य, श्राकाशद्रव्य प्रर काल 
द्रव्यये चासोंद्रन्य सवेदा शुद्र, क्थोक्रि कमी वंको प्राप्तं नहीं होति 
भरतः. इन चारोंद्रव्यों में श्रगुरुलधुगुणके कारण प्रतिक्षण षट्‌वुद्धि-हानिरूप 
५ रहती है, किन्तु वंध के सम्बन्ध से हने वाली क्रिया निमि- 
तक पयर्विं श्रथवा व्यंजनप्ययि नहीं होती ह । जीव रौर पुदुगल ये दौनों ` 
द्रव्य कंध को प्राप्त होने के कारण भशरुद्ध होते है श्रतः इनमें क्रियानिमित्तक 
तथा व्यंजन पय्यिं भी होती है । कदा भी है-- 
परिणामज्ुदो जीश्रो गइगमगुवलं मरो असंदेद्ो । 
तह पुमो य पादणएपहुड-परिणामदंसरण शाठ ।॥२६॥ 
वंजणपरिणश्विरहा घम्मादी्रा हवे अपरिणमा । 
अस्थ परिणाममासिय स्वे परिणामिणो अत्था ।॥२७॥ 
[वसुनन्दि श्रावकाचार | 
भरथ--जीव परिणामयुक्त है भ्र्थादु परिणामी है, क्योकि उसका स्वर्ग, 
नरक श्रादि गतियो मे निःसन्देह्‌ गमन पाया जाता है 1 इी प्रकार पाषाण 
भिद प्रादि स्प्रूल पर्थाधरो कै परिणमन देले जनि से पुदुगल को परिणामी 
जानना चाहिये । धर्मद्रव्य, ब्रवमेद्रव्ध, अ्राकशद्रन्य, कलिद्रव्य ये चारों द्रव्यं 
व्यंजनपर्थाय के भ्रमाव से यद्यपि परिणामी कहलति दै तथापि भ्रथपर्याय 
की शरवेक्षा ये द्रव्य परिणामी है, क्योकि भरथपर्याय सभी द्रव्यो मे होती है। 
नवमीदौनि द्रव्याणि यदि निष्कियाणि ततस्तेषा्ुलादो न 
मवेत्‌ । क्रियापूरवैको दि घटादीनासुस्ादो दष्टः ¶ “* क्रियानिमित्तो- 
साद्ामावेऽग्येषां घमौदीनामन्यृथोसपाद्ः कल्प्यते । “अनन्तानाम- 
गस्त्तचुरखानामागमभ्रमास्याद्भ्युपगम्यमानानां षटुस्थानपतितया 
द्या हान्या च परवतंसानानां स्वभावदेवतेषायुन्पादो न्ययव्च ॥ 
[सवर्थिंसिदि ५/७] 


रथात्‌ -क्योकि घटादिकं का क्रियापूवेक ही उत्पाद होता है इसलिये 
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चिष्किय धर्मादि ठ्रन्यों का उत्या कमे हो सक्ता? यद्यपि इन पर्मादिक 
द्रव्यो में क्रियानिमित्तक उत्ादनहींहै तो भी इनमे अन्य प्रकार से उत्पाद 
माना चया है! प्रत्येक दव्य में म्रायम प्रमाण से अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद 
वाला श्रयुदलवृमुख स्वीकार किया गवा है चिसक्रा छह स्यानपतित वृद्धि हानि 
के द्वारा वर्तन होता रहता है, ब्रत: इन धर्मादि द्रव्यो का उत्याद-ज्यय स्वमाव 
से होच्ा दै। 

इस प्रकार घर्मादि वार व्यो मेँ स्वमाव अर्यपर्याव होती है किन्तु जीव 
भ्रोर पुद्गल में व्यंजनपयर्विं भी होती है 1 

` ॥ इति पर्यायाधिक्ार ॥1 


[प 


` स्वभावाधिकार 
प्रकारान्तर से द्रव्यका लक्षय - 
गुणपर्येयवदुद्रव्यम्‌ 11२७।।' 
सूत्रायं--नुख-पययि वाला द्रव्य ह। 
विहेार्वे- पहिले सूत्र ९व ७मं द्रव्य का लका "सतु" तवा 'उत्वाद- 
व्यय-प्रौव्यः कट्‌ चुके है फिर मी वहां प्रकारान्तरे द्रव्य कालल कटा 
चय्राहै। द्रन्यका गख ब्रीर पर्यायो से कथंचित भेद ह इशलिये सूत्र मे 'मतुव्‌' 
प्रत्यय का प्रयोगं किया गया ह । युख ब्रन्वयी होते है ओौर पर्याय व्यतिरेकी 
होती हैक कहा भी है-- 
गुण इदि दञ्यविदाणं दव्वविकासो हि पञ्जवो भिदो । 
तेहि अणूणं दव्वं अजुदपसिद्धः दवे शिच्चं ॥ 
त्रथं--द्व्य में भेद करने वाले धर्मं को चियेष गुण श्रौर द्रव्य के विक्रार 
को पर्याय कदते हैँ 1 उन्य इन दोनों से युक्त होता है 1 तथा वहं श्रयुतसिद्ध अर 
१. वही नू मोलयस्र अ० ५ मं नून ३ है। २. स्वर्मििद्धि ५.८1 
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नित्य होता है । श्र्थात्‌ द्रव्य, गण श्रीर पर्यय से प्रभिन्न होता है। 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता टै वह विदोषः गुरा है। इस ग॒ के 


दारा रव्य का श्ररस्तित्व सिद्ध होता दै। यदि भेदके विशेपगुणनदहोतो 
द्रव्य में सांकयं हो जाय ॥* 


सूत्र ६, ७व २७केद्धारा द्रव्य का लक्षणा तीन प्रकारका गयाहै। 
द्रव्य के दन तीन लक्षणोमेसे किसी एक लक्षण का कथन्‌ करने पर शेष 
दोनों लक्षण भी श्रथ से ग्रहण हो जाते है । जसे नित्य-म्रनित्य स्वभाव वाले 
“सतु” केने से नित्यरूप ध्रौव्य श्रौर श्रनित्यहूप उत्पाद-व्यय का श्रवा नित्य- 
रूप गुण का श्रौर भ्रनित्यरूप पर्याय का ग्रहण हो जत्ता है । इस प्रकारे इन 
तीनों लक्षणो में कोई भेद या ्रन्तर नही है, मात्र विवेक्षाभेद ह । 
द्रव्यो के सामान्य व विेप स्वभावो करा कथन-- 
स्वभावाः कथ्यन्ते--श्रस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, 
नित्यस्वभावः, भ्रनित्यस्वभावः, एकस्वभावः, श्रनेकस्वभावः, 
भेदस्वभावः, श्रभेदस्वभावः, भनव्यस्वभावः. श्रभन्यस्वभावः, 
परमस्वभावः एते द्रव्याणामेकाददा सापान्पस्वभावाः; चेतन- 
स्वभावः, श्रचेतनस्वभावः, मूर्तंस्वभावः, श्रमूतंस्वभावः, एक- 
प्रदेशस्वभावः, श्रनेकप्रदेशस्वभावः, विभावस्वभावः, शुद्ध - 
स्वभावः, श्रदुद्धस्वभावः, उपचरितस्वभावः एते द्रव्याणां 


दर विद्ेषस्वभावाः २८) 
सूत्राथं-स्वभावों का कथन क्या जाता है-- १ भ्रस्तस्वभाव, 
नास्तिस्वभाव, ३. नित्यस्वभाव, ४. भ्रनित्यस्वभाव, ५. एकस्वमाव, 
६, श्रनेकस्वभाव, ७. भेदस्वभाव, = श्रभेदस्वभाव, €. भव्यस्वभाव, 
१०. श्रभव्यस्वभाव, ११. परमस्वभाव--ये ग्यारह,दरव्यो के सामान्य स्वमाव है; 
१. चेतनस्वभाव, २. प्रचेतनस्वभाव, ३. मूततस्वभाव, ४. अरमूतस्वभावि, 
= 2 -------~-------------- 


१. सर्वरथंसिद्धि ५/३५ ! २ वंचास्तिकाय गा० १० कीटीका। 
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५. एकपदेशस्वभावर, ६. अ्रनेकपदेशस्वभाव, ७. विभावस्वमाव, ८. चुद्धस्वभाव, . 
€. श्रश्ुद्धस्व माव, १०. उपचरितस्वभाव--ये ददा, द्रव्यो के विरोष स्वभाव रहै।“ 
विरेपार्थ-र्यों के स्वस्पको स्वमाव कहते है । तत्काल पर्याय को 
प्राप्त वस्तु भाव कहलाती है । भ्रयवा वतंमान प्रययिसे युक्त द्रव्य को भाव 
कहते हैँ ।* । 
प्रदन--गरणाधिकार कहा जा चुका है फिर स्वभाव श्रधिकार को पृथक्‌ 
कटा जा रहा है । इसमें क्या रहस्य है ? 
उत्तर-जो गुण हँ वह गणी मेँ ही प्राप्त होते हैँ । 
प्ररन--गुरा गुणी में किस प्रकार प्राप्तरहोतेरहै? & 
उत्तर--गृण गुणी में ्रभेद है इसलिये गुण गणी मे ही भराप्त होते है । 
स्वभाव गुण मे मी प्राप्त होते हैँ ्ौर गणी मे भी प्राप्त.होते है । 
प्ररन--स्वमाव-गुण श्रौर गणी मे किस प्रकार प्रप्तहोते ह? 
उत्तर--गु ग्रौर गुरी अ्रपनी श्रपनी पर्याय से परिणमन करते ह । जो 
परिएति भ्र्थातु पययि है व्हदही स्वभावदहै। गु श्रौर स्वभाव में यह्‌ 
विशेषता है ! इसलिये स्वभाव का स्वरूप पृयेक्‌ लिंखा ययो है । . ` 
१. जिसद्रव्यका जो स्वभाव है, उस श्रपने स्वभर्विसे कभी च्युत नहीं 
होत्रा अस्तिस्वभाव है, जसे भ्रग्नि श्रपने. दाह स्वभावसे कभी च्युत नदीं 
होती । [्रालापपद्धति सूत्र १०६] 
२. परस्वरूप नहीं होने क कारण “नास्तिस्वमावः है! [सूत्र १०७] 
३. अपनी भ्रपनी नना पर्यायो मे "यह वहीदहै' इस प्रकार द्रग्यका 
हमेा सदुभाव पाया जाना 'नित्यस्वमाव' है । [सूत्र १०८] 
४ उत्त देव्य का श्रनेक पर्याय रूप प्ररिरत होने से श्यतित्यस्वमाव" है । 
. [सत्र १०६] 
५" सम्पूण स्वभावो का एक श्राधार होने से "एकस्वभाव' द । 
[सूत्र ११०] 


1 
१. चव पू० १ पृ० १४। 
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६. एक ही द्रन्य कै ग्रनेकं स्वभावो की उपलष्वि होने से प््रनैकस्व्भावः 
) है! [सूत्र ११९१] 

७. गख गणी भ्रादि मे संज्ञा, संख्या, लक्षण श्रौर प्रयोजन की श्रपेका भेद 
होने से भेदस्वभाव' है ! [सूत्र ११२] 

८. गुण-गुणी श्रादि में प्रदेश भेद नहीं होने से श्रयवा एकं स्वभाव होने 
से श्रभेदस्वमाव' है । [सूत्र ११३] 

६. माविकाल में श्रये की (भावि) पययिों के होने योग्य है श्रयवा श्रते 
स्वरूप से परिणामन करने योग्य है रतः “भव्यस्वभाव' है ! [सव्र १ १४] 

१०. काल-त्रय मेभी पीयेकी (भूत) पर्ययाकार होने केश्रयौग्य है 
भ्रथवा परद्रव्य स्वखूपाकार होने के श्रयोग्य है रतः श्रमव्यस्वभाव"है । 

[सूत्र ११५] 

११. पारिणामिक भाव की प्रधानता से "परमस्वमाव' है । [सूत्र ११६] 

ये ग्यारह, सामान्य स्वभाव दै । विशेष दस स्वभावो में से १. चेतनस्वभाव, 
२. भ्रचेतनस्वभाव, ३ मूतंस्वरभाव, ४. श्रमू्तंस्वभाव-- इन चार स्वभावों 
की व्याख्या सूत्र ६ के विशेषाथंमें होचुक्तीहै। शेष छह विरेष स्वभावो 
की व्याख्या निम्न प्रकार है- द 


५, म्रसण्डपने की श्रपेक्षा "एकेपदेश' स्वभाव दै 1 

६. भेदपने की श्रपेक्षा “अरनेक-प्रदेश' स्वभाव ह । 

७. स्वभाव से अन्यथा होनां "विभाव" स्वभाव है । [सूत्र १२१] 

८ कौवल्य चर्थात्‌ शुद्ध भाव को "शुद्ध" स्वभाव कहते ह । [सूत्र १२२] 
९. शुद्ध स्वभाव से विपरीत श्रशुद्ध' स्वभाव है ! [सूत्र १२२] 

१०. स्वभाव का भ्रन्यत्र उपचार करना उपचरित" स्वभाव है, जंसे माजि 
{बिलाव) को सिह कहना । वह उपचरित स्वभाव दो प्रकारका है १. कर्मज, 
२. स्वाभाविक । जीव कै मूरतत्व भ्रौर प्रचेतनत्व उपचरित-कर्मज-स्वभाव रह} 
सिद्धो के सर्वज्ञता रौर सर्वदशचिता स्वाभाचिक-उपचरित-स्वभाव है--क्योकरि 
नूपचरित नय से जीव कै ग्रमूतं ब चेतन स्वभाव है रौर सिद्ध भ्रात्मज्ञ ह । 

[ सूत्र १२३२१२४] 
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जीव श्रौर पुद्गल के भावों की संस्या- 
जीरवेपुद्गलयोरेकविरतिः ॥२६॥ 
सूव्रार्थ--जीव में मरौर पुद्गल में उपयु क्त इक्कीस इक्कीस (११ सामान्य 
ग्रौर १० विेष) स्वभाव पाये जाते हैँ ।३५॥ 
विश्ेषार्थ--जीव में इक्कीस भाव वत्तलाये गये हैँ जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि जीव मेँ भ्रचेतन स्वमाव श्रौर भूतेस्वभावमभीदह। इसी प्रकार पृद्गल 
मे भी इक्कीस स्वमाव कहै गये है जिससे स्पष्ट है कि पुद्गल भें चेतने भ्रौर 
भ्मूतं स्वभाव भी ह| 
रोका- छह तव्यम जीव चेतन स्वभाव बाला श्रौर शेष पांच द्रव्य 
(पुद्गल, धर्म, प्रधमं, भराकाश्च, कालद्रव्य) भ्रचेतन स्वभाव वाले हैँ । यदि 
जीव में भी अचेतन स्वभाव मान लिथा जायगा तौ जीव में श्रौर श्रन्य पाच 
द्रव्यो में कोई भ्रन्तर नहीं रहेगा ? 
समाधान-जीव मेँ भ्रचेतनधमं दो प्रपेक्षासे कहा गया है । 
(१) जीव में अनन्त गुणा ह । उनमें से चेतन गख तो चेतनरूप है, अभ्य 
गु चेतनरूप नहीं है, क्योकि एक गण में दूसरा गुण नदीं होता है । 
(्रव्याश्रया निगुणा गुणाः ॥५/४१॥* [तत्वाथं-सूतर | 
इस सूत्रम गुर का लक्षण बतलत्ति हुये जो 'निगुंख' शाब्द दिया गया 
है उससे यह स्पष्ट हो जाताह कति एक गण श्रन्य गुणों से रहित होता है। 
यदि चेतनगुण के भ्रतिरिक्त श्रन्थगुों को भी चेतनरूप मान लिया जायतो 
संकर दोष श्रा जायगा श्रयवा चेत्तन के अ्रतिरिक्त प्रन्यगुरो के प्रभाव का 
प्रसंग श्रा जायगा । इसलिये जीव मे चेतनगुण के भ्रतिरिक्त श्रन्य गुण चैतन 
रूप नहीं है शर्थाद्‌ भ्रचेततन हैँ । श्री १०८ प्रकलंक देवं ने स्वरूप सम्बोधन में 
कहा भी दै-- 
प्रमेयत्वादिभिधेमेरचिदार्मा चिद्त्मिकः। 
ज्ञान दशेनतरत्तस्याच्चेतनाचेत्तनात्मकः ॥३॥ 
श्रथ --प्रमेयत्व रादि धर्मो की श्रपेक्षा प्राम श्रचितु ह श्रौर ज्ञान, दशंन 
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की अपेक्षा से चिदात्मक है ! प्रतएव म्रात्मा चेतनात्मक भी है भ्रौर श्रचेतना- 
त्मकमभीहै) 

(२) जीव भ्रनादिकरालसेकर्मोसे वंवा हम्राहै। उन कर्मने जीव 
का चेतनगुण घात रवा है ! कहा भमी ईै-- 

का वि अडव्वा दीसदि पुर्गल-द्‌न्वस्स एरिसी सत्ती । 
केवल-णएाणएसष्टावो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥२११॥ 
[स्वा० का० भअर०] 

भ्रथं-पुदगल द्रव्यकी कोई देसी अपूर्वं शक्तिदटै, जिससे जीव का 
केवलज्ञान-स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। 

इस प्रकार जितने भ्रंशो में चेतनगुरा का धात हो रहा है, उतने भ्रंशो में 
भ्रचेतनमाव है) जीव के पाव स्वततत्व-भावों मसे एक ग्रौदयिक भाव है, 
जिसके इक्कीस भेदो मेँ से एक भ्रज्ञन (अचेतन) मी भेद है । कहा भी है-- 

न्यरौपशमिकन्तायिकौ सावौ सिश्रदच जीवस्य स्वतन्त्वमौद्यिक- 
पारिणामिकौ च ॥१॥ गतिकपायत्लिङ्गमिभ्यादशंनाज्ञानासंयतासिद्ध- 
लेदयादचतुद चतुर्त्येकेकेकेकपडभेदाः ॥६॥ [तत्वाथे-सत्र भव्याय २] 

इम प्रकार तत्तनार्थ॑सूत्र में भी भ्रज्ञान (भ्रचेतन) भी जीवे का स्वततत्व 
भावे कहा गया है । क्योकि जीव का यह्‌ भ्रचेत्तन भावे द्रव्य कर्मो के सम्बन्ध 
सेदोत्तादै श्रौर पौदूगलिक कमं जीव से भिन्न द्रव्य है, इसलिये श्रसदुभूत 
व्यवहारनय की श्रपेक्षा से जीव में भ्रचेत्तन भाव है। 

“जीवस्याप्यसदुभूतन्यवहारेएावेतनस्वभावः' 

[ श्रालापपद्धति सूत्र १६२] 
इसी प्रकार कमेवन्व के कारणं जीय भूतंरूप परिणमन कर रहा है । 
स्पशंरसगंचवशंसद्‌ भावस्वभावं मूतं । स्पशैरसगधवणौऽभाव- 

स्वभावममूरत । ˆ“ मूतः स्वरूपेण जीवः पररूपवेशान्मूर्तोऽपि ।' 
[ पंचास्तिकाय गा० ६७ टीका] 
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र्थं --स्पक्, रस, गन्ध, वसं का सद्भाव जिसका स्वभाव है वहु मूते 
है; स्प, रस, गन्ध, वणं का श्रसाव जिसका स्वभाव है वह भमूतं है। 
जीव स्वरूप से श्रमूतं है किन्तु पररूप से अनुरक्त होने कौ भपेक्षा मूते भी है 

बंघं पडि एयत्त लक्खणदो हवई तस्स ाणन्त' 1 

तम्हा अग्युत्तिभावोऽणेयंतो दई ःजीवस्स ।॥ [सर्वाथैसिद्धि २।७] 

भ्र्थं--भ्रात्मां श्रौर कमं वन्धकी अपेक्षासे एकर्हैतो भी लक्षणकी 
भ्रपेक्षा वहं भिन्न है । इसलिये जीव का श्रमूतिक भावं अ्रनेकान्तरूप है । बह 
वंध कीश्रपेक्षासे भूतं है श्रौर स्वभाव अपेक्षासे मूतं नहींहै। 

"कम्म सम्बन्धवसेण पोगगल्भावसमुवगयजीव दव्वाणं च पच्च- 
क्खेण परिच्छिनति णह ओदिणाणं । [जयधंवल पु० १ पृ* ४३] 

पर्थ--कम के सम्बन्ध से पुद्गलमाव (मूरतरंभाव) के प्राप्त हुये जीवों 
को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उधे श्रवधिक्नान कहते है । 

जीव में यह्‌ मूतं भाव पौदुगलिक कर्मो के सम्वन्घ्रसे श्राया है इसलिये 
जीव मे यह्‌ मूतमाव श्रसदुभूत-जस्यवहारनय का विषय है)! 'जीवस्याप्य- 
सद्भूतव्यवदहारेण मूते स्व भावः › [श्रालापपद्धति सूत्र १६४][-श्र्थाद्‌ 
प्रसदुभरुत-व्यवहारनय से जीव के भी मूतस्वभाव है) इसका विशे कथनं 
सूत्र १०३ कीटीकार्मेभीदहै) 

पुद्गल मे चेतने स्वभाव कह्ने का कारण यह्‌ टै कि पौदुगलिक कर्मं 
ग्रात्म-परिणामो से अनुरंजितत होने के कारण कथंचितु चैतन्य है किन्तु पृदुगल 
द्रव्य स्वभाव की श्रपेक्षा भ्रचेतन है । कहा भी है- 

पोरूपेयपरिणामानुरल्जित्वात्‌ कर्मणः स्याच्चैतन्यप्‌ , पुद्गलद्रव्या- 
देशाच स्यादचेतनत्वमिति । [ र।जवात्तिक ५/१६।२४] 

प्रथ--*कर्म" पुरुष के परिणामों से श्रनूरंजित होने के कारण कथंचित्‌ 
चेतेन है, पुदगलद्रव्य की इष्टि से वह भ्रचेतन है । । 

श्रात्मा पृदुगल द्रव्य से भिन्न दूसरा द्रव्य है। क्योकि श्रात्मपरिणामौंसे 
श्रनुर॑जित हनि के कारण पुदुगल मे चेतनभाव है भरतः यह्‌ भ्रसदरभूत व्यवहार 
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नय क्रा विषय है । कठा भी है- 


“असदुभूतव्यवहारेण कर्म॑नोकर्मसोरपि चेतनस्वभावः।› 
[श्रालापपद्धति सूत्र १९०] 
भर्--श्रसदुभूतन्यवहारनय से कमं नोक के भी चेतनस्वमाव है ! सूत्र 
१६० में भी पुद्गल कं चेत्तनस्वभाव वतलाथा गया है! 
इसी प्रकार पृदुगल मे श्रमूतंभाव सिद्ध कर लेना चाहिये । 
घर्मदि तीन दर्व्यो मे स्वभावो कौ संस्या- 


चेतनस्व भावः मूर्तस्वभावः विभावस्वभावः श्रुदधस्वभावः 
उपचरितस्वभावः एतैविना धर्मादि [धर्माधर्माकायानां | 
याणां षोडक्यस्वभावाः सन्ति ।॥३०॥ 


सूवायं--वरमद्रव्य, अधमंद्रव्य तथा भ्राकागद्रव्य इन तीन द्रव्यो में 
उपयु क्त २१ स्वभावो में से चेतनस्वभाव, मूतंस्वमाव, विमावस्वमाव, उपचरित 
स्वभाव ग्रौर श्रयुद्धस्वभाव ये पांच स्वभाव नहीं होते, शेप सोलह स्वभाव 
होते है! ब्र्थातु १ श्रस्तिस्वभाव, २. नास्तिस्वभाव, ३. नित्यस्वभाव, 
४. श्रनित्यस्वमाव, ५. एकस्वमाव, ६. श्रनेकस्वभाव, ७. भेदस्वमाव, 
८. अभेदस्वभाव, ६, परमस्वभाव, १०. एकप्रदेशस्वमव, ११. भनेकप्रदेश- 
स्वभाव, १२ प्रमूर्तस्वभाव, १३. श्रचेत्तनस्व भाव, १४. शुद्धस्वभाव, १५. भव्य- 
स्वभाव, १६. प्रभव्यस्वभाव-- ये १६ स्वभाव होते ह । 

विरेपार्थ--घर्मद्रन्य, अवमंदरव्य, ग्राकाशद्रव्य, कालद्रग्य रौर पुदुग्रलदरव्य 
ये पाच ही द्रव्य श्रचेतन स्वभाव वाते ह, मात्र जीवद्रव्य चेतनस्वमावी है, 
किन्तु जीव के साय वंध को प्राप्त हो जाने से पुद्गल मे तो चेतनस्वमावहो 
जाता है; चेष चार द्रव्य (वरमद्रव्य, श्रयरमद्रव्य, ्ाक्राशद्रन्य भ्नौर कालद्रव्य) 
जीवके साथ वंध करो प्राप्त नहीं होते, इसलिये इन चारों द्रग्धों में चेतन- 
स्वभाव का निपेघ किया गया है। 

मातर पुदुगल द्रव्य मु्तिकदै। शेप पांच द्रव्य (जीव, घर्म, श्रवर्म, 
श्राकराश, काल) श्रमूर्तिक्र है, किन्तु पुदगल के साथ वव को प्राप्तो जने 
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से जीव मेँ मूतिक स्वभाव हो जात्ता है । शेष चार द्रव्य (धमं, अधमे. भाकाश्च, 
काल) पुदूगल के साथ वंध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनमे सूर्तं-स्वेभाव का 
निषेव किया गया है। 

धमंद्रव्य, श्रधसंद्रव्य, भ्राकाशद्रव्य, कालद्व्य गे चारों द्रव्य वधको प्राप्त 
नहीं हेते इसलिये इनमे विभावस्वभाव, उपचरितस्वमाव श्रौर भ्रद्ुद्धस्वभाव 
भी नहीं होते, क्योकि भ्मन्य द्रव्य के साय वधको प्राप्त होने पर्ही द्रव्य 
भ्रशुद्ध होता है, विभावरूप परिणमता है श्रौर कथंचित्‌ उस श्रन्थ द्रव्य के 
स्वभाव कौ प्रहस करने से श्रन्यद्रव्य कै स्वभाव का उपचार होता है( जीवं 
भौर पूदरगल वंध को प्राप्त होते है, इसलिये उनमें विभावस्वभाव, उपचरित 
स्वभाव श्रौर श्रबुद्धस्वभाव का कथन किया गया है ।- 

कालद्रव्य में स्वभावौं की संस्या- 

तत्र बहुप्रदेशत्वंविना कालस्य पचदश्न स्वभावाः ॥३१॥ 


सुत्रा्थ--(इक्कीस स्वभावो मे से पांच स्वभावो का निषेध करके सूत्र ३० 
म शेप सोलह स्वभाव धर्मादिकं तीन द्रव्यो मे वतलाये गये ये) उन सोलह 
स्वभावो मे से बहुपरदेश-स्वसाव के विना शेष पन्द्रह स्वभाव कालद्रभ्य में 
पाये जाति है। 

विरेषार्थं--जीव, पुद्गल, धम , प्रधमं, श्राकाश्च ये पांच द्रव्य बहुभदेक्षी 
है इसीलिथे इनको पंचास्तिकाय कहा गय। है, जन्तु कालद्रव्य अर्थात्‌ कालाश्‌ 
एकम्रदेशी है, इसलिये उसको वदहप्रदेशी भ्रथातु कायवानु नहीं कहा गया है । 

“अजीनकायाघम्मोघम्मौकाशपुद्‌ गलाः 7 ॥५/१॥ | तत्वाथंसूतर | 

भ्रथं--घमं द्रव्य, श्रधर्म द्रव्य, ्राकाशचद्रव्य, पुदुगलद्रव्य ये चारों ्रजीव 
` भीर ग्नौर कायवानूमीदहै। 

जीव, पुद्गल, वमंद्रव्य, अधमंदरव्य, श्राकाशद्रव्य यद्यपि वहुप्रदेशी है 
तथापि अ्रसतण्ड की श्रधेक्षा से इनमे एकप्रदेशी-स्वभाव भी है । 

यद्यपि पुद्गल परमाणु भी एकपरदेशी है तथापि स्निग्घ-रूक्न गुणा के ` 
कार चह धृदमल परमण वंध को प्राप्त होने प्रर वहुभदेली हो जात्ताहै, । 
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भ 
असति पृदुगल परमाणु उपचार से कटूपरदेदी दै । कटा भी दै-- 
“एयपदेसो वि श्रु णाणाखंवप्पदेसदो दोदि । 
बहुदेसो उत्रयारा तेण च काश्च भरति सव्वस्ट ॥२६॥ 
[दरव्यक्श्रह्‌| 
प्र्य--एटकग्रदेगी भी परमाणु ग्रनैक स्करंवरूप वद्परदेदी द्यो सकता है । 
दशर कारणा सर्दे्देव उपचारे पृदृगल पररमाशु को काय (वदप्देदी) 
कटूनि द । 
~ स्निग्यस््छगण नद्नेके कार्मा कानाणु वव कफो प्राप्तन्हीहो 
सकता, दमलिे उपचार से भी वहध्रदेणी नहीं दै । 
एक्विरतिभावाः स्युर्जविपुदगलयोम॑ताः । 
धर्मादीनां पोड् स्युः कलि पंचदश्च स्पृताः ॥३।। 
श्र्थ--जीव श्रीर पुदुगल द्रव्यो मे इक्कीस, धर्म, प्रधर्म श्रीर्‌ ्राकाण ' 
इन तीन द्रव्यो में मोलह्‌ तया क।लं द्रव्य में पन्द्रह स्वभाव जानना चाद्ये } 
1 इति स्वभावाधिकार ॥ 


+~ 


-\ प्रता श्रधिकार 
ते कतो नेयाः ? ।।३२॥ 
मूवरार्थं-वे इक्कीस प्रकार के स्वभाव फते जाने जति ई, श्रयति किसके 
दारा जने जावे? 
प्रपाखनयविवक्षातः ॥३३।। 
मूव्ा्थं-प्रमाणा श्रीरनय की विवक्षाके हासा उन इषकीस स्वभार्वोके 
-1 यथार्थं स्वरूप काज्ञान होता दै । 
` - विवेपा्थ--श्रमारनयैरधिगमः ॥१/६।। [त० मू०] हारा मी कदा 
गयादकिप्रमारावनयके दाय वस्तुना नान दयता दै । 
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प्रमाण का लक्षण- 
सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।३४॥। 
सूवराथं--सम्यग्ान को प्रमाख कहते ह ! 
विशेषार्थ-- संशय विपर्यय श्रौर अरनधघ्यवसाय से रहित ज्ञान को सम्यभ््ान 
कहते है । समीचीन ज्ञान को सम्यग्ज्ञानं कहते हं । 
अन्यूनसनतिरिक्त' यथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देषं उद यदाहुस्तञ््ञानमागमिनः ॥४२॥ 
` [रत्नकरण्ड श्रावकाचार] 
भर्थ--जो ज्ञान न्यूनता रंहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित श्रौर 
सन्देह रहित, जैसा का तंसा जानता है, शास्त कै ज्ञाता पुरुष उसको सम्यक्‌- 
ज्ञान कहते है । 
श्रनादिको सादि रूप जानना, श्रनन्त॒ (रन्त रहित) को सन्तसूप 
जानना, श्रविद्यमान पर्याय को विद्यमान रूप से जानना, श्रभाव रूप पर्यायों 
को सद्ुमावे रूप से जानना, श्ननियत्त को नियत रूप जानना सम्यम््नन नहीं है, 
क्योकि उसने यथार्थं नहीं जाना है । 
प्रमाण के भेद-- 
तदद्रेधा प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ ॥२५॥ 


सुतार्थ प्रत्यक्न षमा श्रौर इत्र भर्थाच्‌ परोक्ष प्रभा के भेदे वहू 
प्रमाख॒ दो प्रकारका है। ^ 

विशेपाथं--तत्त्वाथं भूव मे भी (तस्प्रमारो ॥६/१०।॥ इत्ते सूत्र हारा 
प्रमाणकेदो भेद वतलये हँ । इतरसे श्चभिप्राय परोक्षकाहै। भ्रनुमान, 
उपमान, चन्द प्रमाण परोक्षप्रमाण है । जो इद्िय ज्ञान है वह परोक्षप्रमाणं ह । 

मरति + ग्रक्ष ==भसयक्ष । (खन्णोति व्याप्तीति जानातीस्यत्त्‌ चात्मा, 
सस प्रकार श्रक्ष शाब्द कातर्यं श्रात्मा है । केवल श्रात्मा के प्रति जो नियत 
दै उसको प्रत्यक्ष कहते ई । [सर्वायंसिद्धि १।१२] 
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र जो जान इन्द्रिय श्रादि श्रीर्‌ प्रकाश श्रादि की सहायता के चिना पदार्थो 
का स्पष्ट जानता टे उसको प्रत्यक प्रमाण कहते ह । कटा भी है- 
इन्द्रियानिन्द्रियापे्तयुक्तमन्यभिचारि च । 
साक्राररहणं यर््यात्तसप्त्यन्ं प्रचयते ॥१।१७॥ [तत्त्वाथंसार | 
धरथ--दन्दिय श्रौर श्रनिन्िय (मन) की श्रपेभा से रहित श्रीर व्यभिचार 
रदहित्त जो पदार्थो का साकार ग्रह है उसको भ्रत्य प्रमाणा कहा गया ह 1 
सकल प्रत्यक्ष जो केवलनान वह्‌ सिद्ध व श्रुत भगवान के ही होता है। 
परोक्ष=परः ग्र । भ्रात्मा से भिन्न इन्दरियादि जो पर, उनकी सहायता 
की श्रपे्ना रखने वाला ज्ञान परो जान ह । कहा भी है -- 
पराणीन्द्रियाणि मनर्च प्रकाशोपदेशादि च चाद्यनिमिन्तं प्रतीत्य 
तदावरणएकमंक्तयोपशमपिक्तस्यात्मनो मतिश्ुतं उतप्मानं परोच्‌- 
भित्याख्यायते ।; [सर्वांसिद्धि १।११] 
प्र्तु--मतिनानावरण श्रीर श्रुतज्नानावरणा कमं के क्षयोपदामकी 
श्रपेक्ना रखने वाले श्रत्मा के, इन्द्रिय श्रौर मन तया प्रकाथ ग्रौर उपदेणादिक 
वाह्यनिमित्तौ की सहायता से, मत्तिन्नान, श्रूतनान उत्पन्न होते ई, श्रतः ये दोनों 
ज्ञान परोक्ष ह । 
'पराणीन्छियाशि शआ्ालोकादिरच, परेषामायत्त' ज्ञानं परोक्तम्‌ ।° 
[धवल प° १३ प° २१२] 
भ्रथं--पर का श्रथ इच्दरियां भ्रौर श्रालोकादिर्है, श्रौर पर प्रर्थात्‌ इन 
इन्द्रियादि के श्रधीन जो ज्ञान होता है वह्‌ परोक्ष ज्ञान दै। 
सयुपात्ताचुपान्तस्य प्राधान्येन परस्य यत्‌ । 
पदाथौनां परिज्ञानं तत्परोन्तयुदाह्ृतम्‌ ॥१६॥ [तत्त्वार्थं सार] 
भ्र्थ--श्रपने से भिन्न जो समुपात्त इन्दरियादि श्रीर श्रनुपात्त प्रकाादि 
(निमित्तो) की मुख्यता से जो पदार्थो का जान वह्‌ परोक्ष कहा जाता है। 
, प्रत्यक्ष न्नानके दो भेद, सक्रल प्रत्यक्ष त्रौर एकदेश प्रत्यक्ष । श्रव एक- 
देय-प्रत्यन्ञ ज्ञान का कथन करते ै- 


= 
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प्रवधिमनःप्ययावेकदेशप्रत्यक्षौ । २६॥ 
प्रथं --प्रवधिज्ञान श्रौर मनःपर्ययज्ञान ये दोनों एकदेश प्रत्यक्ष रै 


विशेषं -श्रवधि का श्रथ मर्यादाया सीमा है) जो द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ग्रौर भाव कौ मर्यादा लिये हुए ज्ञान है वहं ्रवधिज्ञान है। कहा भीरहै- 


धअवधिमेयौदा सीमेत्यथंः। शवधिसहचरितं ज्ञानमवधिः। 
्रवधिदर्च सः ज्ञानं च तदवधिज्ञानम्‌ । नातिव्याप्तिः रूटिबलाघान- 
वशेन क्वचिदेव ज्ञाने तस्यावधिशज्दस्य प्रवृत्तेः । किमद्ध' तत्थ 
चोदिसदो परूविदो १ णः एदम्दादो हेडिमसन्वणाणाणि सावद्ियारिष 
उवरिमणाणं शिरवदियभिदि जाणावणद्' । ण मखपञजवणाणेण 
वियदिचारो; तस्स वि भ्रवदिणाणादो अप्पविसयत्तेण हेदिमत्तच्भुव- 
गमादो । पश्मोगस्स पुण इाणविवञ्जासो संजमसहगयत्तेण कयवि- 
सेस्पदुप्पायणफलो त्ति ण कोचि दोसो \"' [जयधवल प° १ पृ० १७] 


श्रथं--प्रवधि, मयदिा शओ्रौर सीमाये शब्द एका्थवाची है । भ्रवधिसे 
सहचरित ज्ञान भी भ्रवधि कहलाता है ¦! इस प्रकार श्रवधिरूपजोज्ञनिहै 
वह भ्रवधिज्ञान रहै । यदि कहा जाय कि भ्रवधिक्ञान का लक्षण इस प्रकार 
करने प्रर मतिज्ञान अलक्ष्य मे यह लक्षण चला जति है, इसलिये भ्रतिव्याप्ति 
दोप प्राप्त होता है, सो एेसा नहीं है,. क्योकि रूढि की मुख्यता से किसी एक 
ही ज्ञान में श्रवधि श्व्दकी प्रवृत्ति होती है । अवधिज्ञान से नीचे के समीं 
ज्ञान सावधिरहै श्रौर ऊपर का केवलजान निरवधि दहै, इस वात का ज्ञान 
कराने के लिये श्रवधिज्ञान में भ्रवधि शब्द का प्रयोग कियादहै। यदिक्हा 
जाय कि इस प्रकारं का कथन करने पर मनःपययेयज्ञान से व्यभिचार दोप भ्राता 
है'सोभी वात नहीं दहै, बयोकि मनःपर्ययज्ञान भी श्रवधिजान से अ्रह्प विषय 
वाला है, इसलिये विपय की श्रपेक्षा उसे श्रवधिज्ञान से नीचे कास्वीकार 
कियाहै। फिरमी संयम के साथ रहन के कारणा मनःपयंयज्ञानमें जो 
विशेषता श्रातो है उस विशेषता को दिखलाने के लिये मनःपर्ययज्ञानि क 
प्रवधिज्ञान से नीचेन रलकर ऊपर रसा है, इसलिये कोई दोष नहीं है । 
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वह्‌ प्रवधिजान तीन प्रकार का है-देकावयि, परमावधि श्रौर सर्वावधि। 
भ्रुवा दो प्रकार का है--भवभ्रत्यय श्रौर गुण्रत्यय । श्रवा छह प्रकार का 
दै-- हीयमान, वर्धमान › त्रचस्थित, श्रनवस्थितत, श्रनूगामी श्नौर श्रननुमामी 1 

प्रवधिज्ञान का विषय रूपी पदां है । कहा भी है-- 

"रूपिष्ववधेः ॥ [तत्वार्थसूत्र १/२७] 

इसलिये श्रवधिजान पुदुगल गरव्य श्रौर संसारी जीव को जानता है । 
कहा भी है- 

८परमागुपज्जंतासेस पोगलदव्वाणमसंखेज्नलोगमेत्तेत्तकालभा- 
वाणं कम्मसंवंघवसेण पोग्गलमभावयुवगयजीवद्ज्वाणं च पच्चक्खेण 
परिच्द्ध्ति कणईइ श्ओद्िणाणं ॥ [जयववल पु० १ प° ४३] 

भ्रथं- महास्कब से लेकर परमाणु पयंन्त समस्त पुद्गल द्रव्यो को, 
भ्रसंख्यातलोकप्रमाण क्षेत्र को, ग्रसंख्यातलोकप्रमाण काल को श्रौर भ्रसंख्यात- 
लोकप्रमाण भावों कोत्या कर्मके सम्बन्धसे पृद्ुगल भाव कोप्राप्त हुए 
जीवोंको जौ प्रत्यक्ष खूपसे जानता है उसे श्रवधिन्नान कहते है । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५६२ मेँ रची जीवाः शब्दों दवारा संसारी 
कोरूपी क्हादहै तथा २९१ स्वभावोंमे जीव के मूतंस्वमाव कहा है इसलिए 
संसारी जीव श्रवधिन्नान का विपय वन जाता है। 
घरमद्रव्य, श्रवर्मद्रव्य, अ्रकाशद्रग्य, कालद्रन्य शरीर सिद्धजीव ये श्रवधि- 
ज्ञान के विषय नही ह । [धवल पु° १५ पु०५७व ३२] 
शेरदयदेवतिस्थययोदिक्चेत्तस्सवाद्दिरं एदे । 
जाणंति सव्वदो खलु सेसा देसेण जाणंति ॥ 
[घवल पु० १३ पृ० २६५। 
त्रथं- नारकी, देव श्रीर तीर्थकर का श्रवचिज्ञान सर्वाङ्गं से जानता है 
श्रीर शेप जीवों का श्रवधिजान शरीर के एकदे से जानता है । 
मनःपयंयज्ञान-- (परकीयमनो गतोऽर्थो मनः, मनसः पयौयाः 
विशेषाः मनःपयौयाः, ताच जानातीति मनःपययन्ञानम्‌ 1 ˆ“ एद्‌ वय 
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देसामासियं ! कुदो ? शचितियाणमद्धचितियाणं च अत्थाणमवग- 
मादो । अधवा मरपञ्जवसस्णा जेण रूटिभवा तेण चित्तिए वि 
अचितिए वि अस्थे वद्माणणाणविसया स्ति चेत्तव्वा । ्ओदिणाणं व 
एद पि पच्चक्खं, अरिदियजत्तादो [घवल पु° १३ पु° २१२] 


श्रथ॑--परकीय भनकोप्राप्त हुए श्रथ का नाम मनै ्रौरमन की 
(मनोगत श्र्चं की) पर्यायो श्र्यात्‌ विदेषों का नमि मनःपर्याय है। उन्हें 
जो जानत्ता है वह्‌ मनःपयय जान है । यह वचन देश्यामर्पक है, क्योकि इससे 
अचिन्तित भौर अ्ंचिन्तित अ्र्थोका भी जनि होता ह! न्रयवा "मनःपययः 
यह संञा रूढिजन्य है, इक्तलिये चिन्तित श्रौर श्रचिन्तित दोनों प्रकारके श्रथ 
में विद्यमान जान को वियय करने वाली यह संनाह, एेसा यहां ग्रहण करना 
चाद्टिये । अ्रवधिक्ञान के समान यह चान भी प्रत्यक्ष है, क्योकि यह्‌ इन्द्रियों 
से नहीं उत्पन्न होता । 

'ऋलुविपुलसती मनःपययः ॥ १।२३॥' [तत्तवाभरेसूत्र] 

भर्थं-ऋजुमति श्रौर विपुलमति कै भेद से मनःपयय ज्ञान दोप्रकार का ई । 

चऋजुमति मनःपयय ज्ञान ऋचुमनोगत श्रयं को विपय करता है, छलु- 
वचनगते प्रथं को विपय करता है श्रौर ऋजुकायगत श्रथ को विपय करता 
है [धवल पु०१३ पृ० ३२६ सूत्र ६२} । विपुलमति मनःपयय ज्ञान लुमनोगत 
प्रथं को जानता है श्रनृजुमनोगत भ्र्थं को जानता है, ऋजुवचनगत ब्र्थं को 
जानता है, भ्रनृजुवचनगत्त अर्थं को जानता है, ऋजुकायगत्त प्रथं को जनता 
है श्रौर अ्नृयुकायगत श्रयं को जानता दै । [धवल पु०१३ सव्र ७० प° ३४०] 

ऋजुमति मनःपर्यय नानी काल की त्रपा जघन्य.से दो तीन भव प्रौर 
उत्कपं से सात ्ीर भ्राठ भवोंकौ जानतादहै, क्षेत्र की श्रवेक्षा जघन्यसे 
भ्राठ कोश भीत्तर की वात ्रौर उत्कं से श्राठ योजन के भीत्तर की वात 
जनिता है, बाहर की नहीं जानता । [ववल पु० १३ पृ° ३३०८-३३६] 

विपुलमति मनःपयय जान कालं की ब्रवेक्षा जघन्य से सात श्राठ भवों 
ग्रौर उत्कपं से प्रसंल्यात भवो को जानता है, क्षे की श्रेश्ना जघन्य से प्राठ 
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योजन श्रौर उत्कषं से मानृपोत्तर्ल भ्र्थात्‌ ४५ लाख योजन के मीतरकी 
वात को जानता है । [ववल पुऽ १३ पृण ३४२-३४३] 
केवलं सकल प्रत्यक्षं ॥३७।। ` 
सूत्रा --केवलजान सकल प्रत्यक्ष है । 
चिक्षेपार्थं--चार घाति कर्मोका क्षय होने से केवलन्नान उस्न होता 
है 1 कहा भी है- 
मोदहक्याञ्ज्ञानदशेनावरणान्तरायच्त्या केवलम्‌ ।॥१०।१॥ 
[तत्त्वाय | 
भ्र्थं-- मोहनीय कर्मं के क्षय होनेःसे, पुनः ज्ञानावरण, दर्दनावरणं भ्रौर 
ग्रन्तयय इन तीनौं धाति कर्मो का युगपद्‌ क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न 
होत्रा है। 
उस केवलज्ञान का विपय मूतं -प्रमूतं ्रादि सवेद्रव्य श्रौर उगकी भूत, 
भविष्यत्‌ श्रौर वत्त॑मान तीनों काल की सवं पयविं है । कहा भी है- 
'सर्वद्रन्यपर्यायेपु केवलस्य ॥१।२६॥' [तत्त्वाथंभत] 
र्थ केवलज्ञान का विषय सरव॑द्रव्य श्रौर सर्वेपययिं ह । 
तक्का्लिगेव स्वे सदसभ्भूदा दि पञ्जया तासि । 
व्रते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीशं ॥३७॥ = [प्रवचनसार] 
श्रथं--उन जीवादि समस्त द्रव्यो की स्वं विद्यमान पर्यायो कोभ्रौर 
श्रविद्यमान पर्यायौ को तात्कतालिक्र भ्र्थावु वतत॑मान पर्याय कौ तरह विशेषता 
सहित ज्ञान भ्र्थातु केवलज्ञान जानता है । 
इसकी टीका में श्री ब्रमृतचन्द्र आचार्ये ने इसका हृष्टन्त वैते हृए 
कहा ह-- 
दयते हि छद्मस्थस्यापि बतमानभिव ज्यतीतमनागतं वा चतु 
चिन्तयतः संवि दालंवितस्तद्ाकारः ।' 
श्र्थ-जगतमे देखा जाता ह कि छदस्थों का ज्ञान भी जसे वतमान 
यस्तु क! चितवन करते हए उसके श्राकार का श्रवलम्बनं करता दै उसी प्रकार 
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भूत श्रीर भविष्यत वस्तु का चितवन करते हुए उसके प्राकार का अवलस्वन 
करता है 1 

श्री श्रनन्तवीयं श्चर्यं ने मी प्रभेयरत्नमाला अध्याय र सूत्र श्रकी 
रीका मे कहा है- 

(कथमतीद्दरियज्ञानस्य वैश्यमिति चेत ¢ यथा सत्यस्वप्नज्ञानस्य 
भावनाज्ञानस्य चेति । च्दयते हि भावनावलादेतदुदेश वस्तुनोऽपि 
विशद दशेनमिति ।' 

भ्रथ~--प्रतीन्धरिय जान के विशदता कंसे सम्भव दै? जैसे कि सत्य स्वप्न 
ज्ञान के श्रीर भावना (मानसिक) ज्ञान के विदादता सम्भव है) भावनाके 
चल से दरदेवर्ती दूरकालवर्ती (म्रतीत, श्रनागत) वस्तु का भी विशद दन 
पाया जता ह । 

र्यात्‌ जिस प्रकार छद्यस्थ भी भावना या वितवन कै वलसे श्रतीत 
भ्रनागत्त पर्ययो करो स्पष्ट जान लेता है उसी प्रकार केवली भी केवलज्ञान के 
व्ल से अतीत श्रनागत पर्यायो को स्पष्ट जानते हैँ । किन्तु श्रतीत श्रौर 
भ्रनागत पयि ज्ञान का विषय हो जाने मात्र से विद्यमान या सद्भाव रूप 
नहीं हो जातीं, क्योकि छन्नस्थक्ञान मी श्रौर केवलज्ञान भी श्रतिद्यमान 
(अतीत्त, अनागत) पर्यायं को अविद्यमान (ग्रभाव) रूप से जानता है, इसका 
कारण यदै किदव्य मे मात्र वतंमान पर्याय का संदुभाव रहता द श्रौर 
नेष पर्यायं का प्रभाव अर्यात्‌ प्रागभाव याप्रष्वंसाभाव रहता है। सर्वथा 
प्रभावे नहीं है, क्योकि वे शक्तिरूप से रहती है । 

श्री वीरसेन श्राचायं ते जयववल में केवलज्ञान की निम्न प्रकार विशद 
न्याच्या की है-- 

'केवलससदायं इन्द्रियालोकमनस्कारनिरपेचत्वात्‌ । आ्रात्मसदाय- 
मिति न तच्केवलमिति चेतत्‌ ? न, ज्ञानव्यतिरिक्तात्मनोऽसन्तवात्‌ । चर्थ- 
सदायत्वान्न केवलमिति चेत्‌ ¢ न, विनष्टातुत्यन्नातीतानागतार्थेषवपि 
तत्‌ भवृत््ुपलम्भात्‌ । असति प्रवृत्तौ खरविपाशेऽपि श्रवृत्तिरस्तविति 


€ 


चेत्‌ १ न, तस्य भूतभविष्यच्छक्तिरूपतयाऽप्यसत्त्वात्‌ । वरतमानपयौ- 
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. याणामेव किमित्यथंत्वमिप्यत इति चेत्‌ १ न, श्यते परिचिते" 
"इति न्यायतस्तत्राथेस्वोपलम्भात्‌ । तद्नागतातीतपयंयेध्वपि समान- 
मिति चेतत्‌ १ न, तदूरहणस्य वततमानार्थग्रदणपूर्वकत्वात्‌ । आत्मारय- 
व्यतिरिक्तसद्ायनिरपेन्ततवाद्रा केवलमसद्वायम्‌ । केवलं च तज्ज्ञानं 
च केवलज्ञानम्‌ ॥ [जवववल प° १ पृष्ठ २१-२३। 

्र्य--श्रसहाय लान को केवलनान कटते ई, क्योकि वह इन्द्रिय, रकाद 
श्रौर मनच्ार कीं श्रपेक्ना मे रहित है। 

, दका केव्तनान श्रात्मा की खहायता स्ने होता है. इसलिये छते केवल 
भर्यावु श्रसहाय नदीं कद सकते ? 

चमाधान- नही, च्योकि नान चे भिन्न श्रात्मा का शत्व नहीं है, इसलिये 
कैवलनान श्रद्चदहाय दै । 

शंका करेवलनान श्रये की सहायता लेकर प्रवृत्त हता दै इ्लिये केवल 
पर्यु अरस्रहाय नदीं टै? 

समाघान- नदी, न्ट हृए श्रत्तीत पदार्थो में श्रौर श्रनुत्पन्न श्रनागत 
पदार्थो में केवलजनान की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस्रलि्य केवलनान श्रये की 
सहायता से नर्ही हता । 

दका यदि विनष्ट श्रौर भ्रनूत्पच्चरूप श्रच्ततु पदार्थो में कै वलनान कौ 
वृत्ति होती है घो खरविपाण में मी उस्तकी प्रवृत्ति होनी चाद्धिये ? 

शरमावान--नदी, क्योकि खरविषाणा का जिस प्रकार वतत॑मान में सत्त्व नहीं 
पाया जाता द, उसी प्रकार उसका भरुतयक्ति भीर भविप्यतुक्तिशूप से भी 
सत्व नीं पाया जाता, अ्रत्तः उसमे केवलनान की प्रवृत्ति नहीं होती है । 

धका वर्तमान पयव कोही श्रथ व्यो स्वीकार क्कि-जाता है? 
र्यादु श्रतीत श्रौर श्रनागत पर्यायो को यं क्यो नटीं माना नात्ता ॥ 

चमावान--नदीं, क्योकि “जो जाना जाता दै उसको श्रयं कं द॑ इस 
व्युत्पत्ति के श्रनु्ार वतमान पर्याय में श्र्वपना पाया जति है) 
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शंका--वतं मान पर्याय के समान भ्रतीत श्रौर भ्रनागतर पथयो में भी य 
व्युत्पत्ति-श्रथं प्राया जाता है अर्थातु जिस प्रकार वतमान पर्यायं जानी जात्ती 
है उसी प्रकार प्रतीत श्रौर अनागत पर्य भी जनी जती ह, श्रत: श्रतीत्त 
नौर श्रनागतत पर्यायो को भी भ्रथं कहना चाहिय ? 

समाधान - नदी, क्योकि प्रतीत भ्रौर भ्रनागत्त पर्यायो का ग्रहण (ज्ञान) 
वतंमान श्रयं कै ग्रहण पूर्वकं होता है इसलिये धततीते, श्रनागत पर्यायो की 
श्रथ" संज्ञा स्वीकार नहीं फी गई । 

येवेलज्ञान भ्रात्मा भौर भरं से श्रतिरिक्त दस्ियादि की सहायता की 
` श्रपेक्षा से रदित है, इसलिये भी वह्‌ केवल भ्र्थात्‌ श्रसहाय है ¡ केवल श्र्थातु 
ध्रसदहाय जो ज्ञान है उसको केवलनान समभना चाहिये । 

[जयधवल प° १ पृण २१.२४] 

जिस प्रकार से वतंमान पर्याय की पर्थ" संज्ञाहै यदि उसी प्रकार श्रतीत 

ध्रीर श्रनागत पदार्थो की भी "प्र्थ' संज्ञा होततीतो ज्ञेयो के १रिणमनके कारण 

केवलज्ञान में परिणमन सम्भव नहीं हो सकता था । ज्ञेयो के परिणमन भनु 

सार केवलज्ञान में भी परिणमन होता है यहं बात प्रसिद्ध भी नही दै, क्योकि 
निम्न ध्रा्पंवाक्यों से यह सिद है- 

श्ञेयपदाथौः प्रतिच््णं भङ्गन्नयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परि- 
च्दिन्त्यपेक्तेया भङ्खन्रयेख परिणमति । ।परवचनसार गाया १८ टीका] 

प्रथं--जिस प्रकार ज्ञेय पदार्थो में प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय, धौव्य होता 
रहता है उसी के भ्रनुसार केवलज्ञोन मे भी जानने की पेक्षा उक्ाद, व्यय, 
ध्रौव्य होता रहता है । 

ध्येन येनोखादन्ययधौग्यह्पेण प्रतिन्णं ज्ञेयपदाथीः परिणमन्ति 
तत्परिच्च्छिन्त्याकारेणानीदितवृ्या सिद्धन्ञानमपि परिणमत्ति तेन 
कारणेनोत्पाद्ग्ययत्वम्‌ ।* [वहद्द्रन्यसंग्रह गाथा १४ टीका] 


भ्र्थ--च्चेय पदार्थं जिस जिस प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप से प्रतिक्षण 
परिणमन करते ह, उसी उसी प्रकार से सिद्धौ का केवलन्लान भी उन उन जेय- 
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पदार्थो के जानने स्प श्राकार से विना इच्छा परिरमन करता दै । 

“ण च खाणविसेसदुबारेण उप्पज्जमाणस्स कवलणाणंसस््त केवल- 
णाणत्त॒िषटरदि; पमेयवसेण परियत्तमाणसिद्धजीवणारंसासं पि 
केवलखाश्त्ताभावेप्पसंगादो ।' [जयधवल पु० १ पृ० ५०५१] 

भ्र्थ--यदि कहा जाय किं केवलज्ञान का भ्रंश श्षानविश्चेप रूप से उत्पन्न 
होता है, इसलिये उसका केवलजानत्व ही नष्ट हौ जाता है, सो भी कहना 


ठीक नहीं है, क्योकि एेखा मानने पर प्रमेय के निमित्त से परिवतंन करने वाते 
सिद्धजीवौं कै ज्ञानांशो को मी केवलनान के भ्रमाव का प्रसंग प्राप्त होता है। 


भर्थातु यटि केवलज्ञान के भ्रंश मतिनानादि ज्ञानविशेष रूप से उत्पन्न होति है, ` 


इसलिये उनमें केवलज्ञान नहीं माना जा सकता है तो प्रमेयो के निमित्तसे . 
सिद्धजीवो के क्तान भें परिवत्तेन हत्त है, श्रत: सिद्धो क तान भी केचचक्ञान 
नहीं वनेगा 1 

“्रतिरणं विवतसानानथौनपरिणामि केवलं कथं परिच्िनत्तीति 
चेन्नः ज्ञेयसमविपरिवर्तिनः केवलस्य तद्विरोघात्‌ " 

[ववल प° १ पृण १६५ 

ग्रथं--प्रपरिवतंनकील केवलज्ञान प्रल्येक क्षणा मे परिवतंनरील पदार्थो 
को कैसे जानत्ता है? रेसी शंक्रा ठीक नहीं है, वर्योकि ज्ञेय पदार्थो को जानने 
कै लिये तदनुकरूल परिवर्तन करने वाले केवलज्ञान के एसे परिवतंन मान लेने 
भे कोई विरोघ नहीं भ्राता है। 

इस प्रकार जो पयि प्रतिक्षण उत्पन्न हती है उनको केवलज्ञान सदुभावे 
रूप से जानता दै । रौर जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हँ या उक्छन्न नही 
हुई ह उनकी श्रभाव रूप. से जनता है. न्यथा जेयो के परिणएमने के श्रनुदरूल 
केवलज्ञान मँ परिखमन नहीं वन सकेता । 

मतिश्रुते परोे ॥३८।} 


श्र्थं--मतिन्नान श्रीर श्रतनान ये दो परोक्षन्ञान-ह । 
विश्चेपाथं--इन्दिय श्रौर मनकी सहायता से मतिज्ञान की प्रवृत्ति होती 
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दै 1 इसलिये मतिज्ञान परोक्ष है! कहा भी है- 
(तदिन्धियानिन््ियनिमित्तम्‌ } [तत्त्वाथसूत्र १।/१४ 
, श्रथ--उस मतिज्ञान मे इन्छियां श्रौर सन निमित्त होति है र्यात्‌ वह 
मतिज्ञान इन्छरिय श्रीर मन की श्रपेक्षा रखता है । | 
। श्रुतं मतिपूवं [तत्त्वा्थ॑सुत्र १/२०] 
प्रथं --मतिज्ञन पूर्वक श्ुतज्ञानं होता है । 
इस प्रकार श्रात्मा सेपर जो इन्द्रियं रौर मन, उनकी सहायताकी 
प्रेक्षा रखने से मति प्रौरश्रूतये दोनों ज्ञान परीक्षहै1 
(मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायेषु | = [तत्तवाथंसूत्र १।२६] 
प्रथ--मतिज्ञान भ्रौर श्रुतज्ञान का विषय सवं द्रव्यो की श्रसवंपय्िं दै, 


ग्र्थावु द्रव्यो की त्रिकालवर्ती कुं पर्यायो को मतिज्ञान भ्रौर श्रुतज्ञान 
जानते है । 


॥ इस प्रकार भमा का स्वरूप कहा गया ॥ 





नयाधिकार 
तदवयवा नयाः 11२ €॥ 

सूतराथे--प्रमाण के भ्रवयवे नय है। 

विशेषाय -भ्रामे सूत्र १८१ में श्रमारोन वस्तुसश्रहीताथंकांशो नयः । 
इन शब्दों द्वारा यह कहा गथाहै किजोप्रमाणके द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु 
के एक भ्रंश को ग्रहण करे वहुनयदहै। इसी वातको श्री वीरसेन श्राचायं 
ने घनलं पू १ प° ८ पर कहा है- 

श्रमाणपरिगृहीताये कदेश वसत्वध्यवसायो नयः ।' 

प्रयं--प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकश्रंशमेवस्तुका 
निश्चय करने वाला ज्ञान नय है । 

नयके इस लक्षणएसे यहस्पण्ट हो जत्तादहै जि प्रमाणा कै भ्रवयव नय 
है । सूत्र १८१ में नय का लक्षण विभिन्न प्रकारसे कहा मयादै। 
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नयभेदा उच्यन्ते ॥४०॥ 
सूत्राथ--नय के भेदो को कहते है । ` 
शिच्छयववहारणया भूलमभेया णया सव्वाणं । 
खिच्छयसाहणदैॐ" दन्वयपज्जत्थिया मुह ॥(४॥ 
गाया श्रयं - सम्पूणं नयो के निश्चयनय भ्रौर व्यवहारनय ये दो मूल- 
भेद है । निक्वय का हतु द्रन्याधिक नय है रौर साधन का हतु भर्थात्‌ व्यवहार 
का हेतु प्ययाथिक नय है। 
विशेपाथं- निश्चय नय द्रव्यमें स्थितै श्रौर व्यवेहारनयं पर्याय में 
स्थित है । श्री भ्रमृतचन्द्र श्राचयंने भी समयसार गाथा ५६ की टीकां 
'उयवक्षारनयः किल पयौयाश्रित्वात्‌ ' “निदचयनयस्तु द्रन्याश्रित्वात्‌! 
इन शब्दो द्वारा यहं वतलायादहै कि ग्यवहारनय पर्याय केश्राश्चयहैश्रौर 
निरचयनय द्रव्य के ब्राश्रय है। भ्र्थातु निर्चयनय का विषय द्रव्य हैभ्रौर 
व्यवहारनय का विषय पर्याय है) 
ववह्‌।रो य वियप्यो सेदो तद्द्‌ पञजश्रो त्ति एयद्धो ॥५७२॥ 
[गो० जीण | 
'व्यवद्ारेण विकल्पेन भेदेन पयीयेण 1 [घमयस्रार गा० १२ टीका] 
भर्थातु--ग्यवहार, विकल्प, भेद श्रौर पर्याय ये सव एकाथंवाची शब्द ह । 
क्योकि निरचयनय का विषय द्रव्य है श्रौर व्यवहारनय का विषय पर्याय 
है, इसलिये यह्‌ कहा गया है कि निद्चय का हतु द्रव्याधिक नय है श्रीर व्यव- 
हारका हेतु पर्यायाथिक नय दहै । 
भ्नागे सूत्र २०४ बतलाया है कि श्रभेद श्रौर भ्रनुपचाररूपसे जो 
वस्तु का निश्चय करे वह्‌ निदचयनय है । सूत्र २०५ मँ वतलाया है कि भेद 
प्रौर उपचारसे जो वस्तु का व्यवहार करे सो व्यवहार नय है । 
स प्रकार मय के मूलभेद दो हँ (१) निरचयनय (२) व्यवहारनय श्रथवा 
१. 'रिच्छयसाहणहैग्रो' इति पाठांत्तरम्‌ । २ 7 न्स च पाज {7 स पज्जमवन्वस्यं इति इति 
पाठांत्तरमुं [नयचक्र ] । 


६४ | श्रलापपद्धतिः {[ सूत्र ४१ 


(१) दव्याथिक नय (२) पर्यायाथिक नय । इन दोनों लयो के श्राश्रयसेही 
भगवान का उपदेश हृग्रा है कटा भी है-- 
धौ हि नयौ भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिकः प्रयोयार्थिकरच । तत्र न 
खल्वेकनयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता 
[पंचास्तिकाय गाथा * टीका | 
- श्र्थ--भगवान ने दो नय कहे है द्रन्याथिक भ्रौर पर्यायाथिक । वहां 
कथन एकं नय के श्रधीन नहीं होता, किन्तु दोनों नेयो के श्रघीन होता हे । 


द्रव्धा्थिकः, पर्यायाधथिकः. नैगमः, संग्रहः; व्यवहारः, 
,~ ऋुभूत्रः, शब्दः, समभिरूढः, एवंभूत इति नवं नयाः 
स्मृताः ॥४१॥ 

सूत्रार्थं ~ द्रव्याधिक नय, पर्यायाथिक नय, नेगम नथ, संग्रहं नय, व्यचहार 
नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ नय, एवंभूत नय ये नव नय माने 
भये हँ ।॥॥४६॥ 

विकशेपाथं --इन नयो का स्वरूप इस प्रकार है-- 


दरव्याधिक नय~-द्रभ्य जिसका प्रयोजन है वहु द्रव्याथिक नय दहै । 
[सर्वार्थसिद्धि १/६] 1 द्रव्य का श्र्थं सामान्य, उत्सं रौर श्रनुचवृत्तिं है, इस 
को विषय करने वाला नय द्रन्याथिक नय है [सर्वर्थिंसिद्धि १/३३] । जो उन 
उन प्ययं को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा सधवा प्राप्त हुभ्रा था वह्‌ दरव्यं 
है । द्रव्य ही जिसका भयोजन है, वह द्रव्याधिक नयं है [धवल पु. १ प्र. ८३] । 

भ्रागे सूत्र त्श में मी दरव्याधथिक नय का लक्षण इसी प्रकार कहा दै। 

पर्याया्थिक नय -"पयौय एवाथे; प्रयोजनमस्येति पयौया- 
धिकः | १६१० [श्रानापपद्ति] [सर्वार्थसिद्धि १/६] । प्रर्थातु-पर्याय ही 
जिस नय का प्रयोजन है, वह पर्याया्थिक गयदहै। पर्याय का ्रथं विशेष, 
श्रपवाद श्रौर व्याचृत है, इसको विपय करते वाला पर्यायाधिक नय है [सरथं 
सिद्धि १।३३] । श्रथवा "परि" जो कालकृत भेद. फो प्राप्त -हीत्ता है रते 
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पर्यव क्ते ह 1 वहु पएयवि जिक्र नय का प्रयोजन ह वहु प्ययाधिक नयद्ै। 
[धवल प° १ पृण ८४] 
तित्थयर-वयण संगद्‌-विसेख-पत्यार-मूल-वायरणी । 
दव्वद्धिच्रो च पर्जय-एएयो य यसा विचप्यद दि ए 
[धवल प° १ पृ० १२] 
ग्र्य-- तीर्थंकर कै वचनीं के सामान्य प्रस्तार्‌ का मून व्याख्यान करने 
वाला प्रव्यार्थिक नय है ग्रौर उन्दी वचनों के विदे प्रस्तार का मूल व्याद्याता 
पर्यायायिक नय है । शेष सभी नय इन दोनों नयो के विकल्य श्र्थात्‌ भेद ह! 
द्रव्याश्रित नयः स त्रिविधो सैगम-संग्रह-व्यवदारभेदेन † "पर्यौया- .: 
विको नय्चतुविंधः छलुसत्र-शष्द-समभिरूडैवंभूतभेदेन । 
[कवल पु० £ ¶० १७० व १७१] 
त्रयं रव्याधिक्र नय दै, वह्‌र्नगम, संग्रह श्रौर व्यवहार कै भेदसे 
ठीन श्रकार ड 1 पर्यायाधथिक नय ऋलुसूत्र, शव्द, सरमभिख्ट रीर एवंभूत के 
भेद तरै चार श्रकारकाद। 
ऋुमूतर नय श्रर्यनय दै श्रौर ब॒व्द, सममिर्ढ, एवंत ये छीन, व्यञ्जन 
नय है, क्योकि इनमें चब्द की मुच्यत है । कहा गी है-- 
नपर्ययार्थिंको द्विविधः, श्चर्थ॑नयो व्यश्जननयदचेति 1" 
[बवल पु० १ १० ५५] 
नैगमनय :- तैकं गच्छतीति निगमः, निगमो विकल्पः" जोषएकनक्नो 
ही प्राप्त नही होता चर्यात्‌ भ्रनेक को प्राप्त होता दै" बह निगम है । निगम 
का श्रयं विकल्प है ! जौ विकल्प को ग्रहण करे, व नंगम नय है ॥ ग्रनिप्पन्न 
र्थं में संकल्पमा् को ग्रहण करने वाला नय नमम ई 1 यया हाव में फरना 
लेकर जानि हए किमी पुकय को देखकर कोड अन्य पृखप पृ्ना है--च्राप क्लि 
कामक लिये जा हं ? वह कता है-प्रस्य लेने के लिवे नार्हा हं । यद्चयि 
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मातर से उसमे प्रस्थ व्यवहार किया गया है 1 तथा ईधन ब्मौर जल भादि के 
लानेमे लभे हुए किसी पुरुप से कोई पुद्ताहै किभ्चापक्याकर रहे? 
उसने कहा-- मात पका रहा हँ । उस समय भात पर्याय स्तिहित नहीं है, 
किव भात के लिये किये गये व्यापारमें भात का प्रयोय क्रिया गरयाहै) इस 
प्रकार का जितना व्यवहार भ्रनिप्पश्च रथं के भ्रवलम्बन से संकल्प मात्रको 
चिपय करता दहै वह सव सैगम नय का विषय दै। [सर्वाथंसिद्धि १/२३३] 
संग्रह नयः--जो नय श्रभेद रूप से सम्पूणं वरतु समूह्‌ को विषय करता 

है वह्‌ संग्रह्‌ नय है ।१ 

. भेद सहित सव पर्ययं को भ्रपनी जात्ति के श्रविरोषष्ारया एक मानकर 
सामान्य से सव को ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है! यथा-सत्‌, द्रन्य 
“ श्रौर धट श्रादि । ्सवु' कहने पर सत्‌ इस प्रकार के वचन श्रौर विज्ञान की 
भ्रनुवृत्ति रूप लिग से भ्रचुमित सत्ता के श्राधारभूत सव पदार्थो का सामान्य 
रूपसे संग्रह हो जात्ताहै। रव्य" एसा कहने पर भी "उन उन पर्यायोंको 
द्रवता है, पराप्त होत्रा है" ईस भकार इस व्युत्पत्ति से युक्तं जीव, भ्रजीव श्रौर 
उनके सव भेद प्रभेदो का संग्रह हौ जाता है । त्तथा शवट' एसा कटने पर घट 
षस प्रकार की बुद्धि ग्रौर्‌ घट, इस प्रकारके शब्द की ग्रनुवृत्ति रूप लिगसे. 
्रनुभितत सव घट पदार्थो का संग्रह हो जाता है । [सर्वार्थसिद्धि १/३३] 


व्यवहारनय--संग्रह नय से ्रहण कयि हुए पदां को भेदरूपसे 
व्यवहार करता है" ग्रहण करता है, वह्‌ व्यवहार नय है ।९ 
संग्रहनय केटहारा प्रह कयि गये पदार्थो का विधिपूर्वकं श्रवहुरण 
र्थातु भेद करना व्यवहारनय है । सवे संग्रह नय कै द्वारा जौ वस्तु ग्रहणं 
गि गई है वह॒ श्वपने उत्तर मेदो कै विना न्यवहार कराने मे श्रसमथं है, इस 
लिये व्यवहारनय का त्राधय लिया जाता है । यथा-- संग्रह नेय का चिपय 
जो द्रव्य है, वह जीव श्रजीव की श्रपेक्षा किये विना व्यवहार करने में भ्रसमर्थं 
है, सिये जीवद्ेव्य है श्रीर अ्रजीव द्रव्य है, इस पकार के व्यवहार का 
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 श्राश्रय लिया जात्तादै। जीव द्रव्य श्रौर श्रजीव द्रष्य भी जव तकरघप्रहुनय 
के विषय रहते दँ तवर तक वे व्यवहार कराने मेँ श्रसमर्यं है, इसलिये ष्यवहार 
से जीव द्रव्य के दैव नारकी श्रादि खूप श्रीर श्रजीव द्रव्यं के घटादि टप भेदों 
का श्राय लिया जाता है। इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति वरहा ठक हत्ती दै 
जहां तकर वस्तु मेँ फिर कोई विभाग करना सम्भव नदीं रहता । [सर्वार्भिसिद्धि 
१/३३] । इस व्यवहार नय मे कालकृत भेद नदीं हता है । 
ऋचुमूत्र नय -जो नय सरलं को सूत्रित करता है भ्र्थावु रहण करता 
है वह्‌ ऋऋजुसूव नय है । 
ऋुसूत्र नय श्रतीत श्रौर श्रनागत तीनीं कालों कै विपयों को ग्रहण न 
फरके वत॑मान काल के विपयभूत पदार्थो कौ ग्रहणा करता है, क्योकि श्रतीत 
कै विनष्ट श्रौर अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमें व्यवहार नदीं हौ सकता 1 
वह्‌ वर्तमान काल समय मात्र है श्रौर उसके विपयभूत पर्यायमाघ्र को विपम 
करने वाला ऋजुसूत्र नय टै [सर्वायंसिद्धि १/३३। । 
ऋयुपूतर भय का विपय पच्यमान पक्व है । जिसका श्रथ कथंचित्‌ पच्य- 
मान श्रौर कथंचित्‌ उपरतपाक होता है । जित्तने श्र॑श मेँ वह पक शुकी है 
उसकी श्रयेक्षा वह्‌ वस्तु पक्व श्र्थातु कथंचित्‌ उपरततपाक है श्रौर भन्तिम पाक 
की समाप्तिः का श्रभाव होने की श्रेक्षा श्रयतु पररा पाकनहो सकनैकी 
^ श्रयेक्षा वही वस्तु पच्यमान भी है ेसा सिद्ध होता दै । इसी प्रकार क्रियमण- 
कृत, भूज्यमान-गुक्त, वव्यमान-वद्ध श्रौर सिद्धयत्‌-सिद्ध श्रादि व्यवहारमभी 
घटित हौ जाता द । [जयधवल पु १ प° २२६-२२५] 
चनुसूतर नय की श्रपेक्षा जिस समय प्रस्थ से धान्य मपि जाते है, उसी 
समय वह्‌ प्रस्थ टै । इस नयकी दण्टिमें नकु भकार" संज्ञा भौ नहीं वन सकती. 
वयोकि शिवक श्रादि पर्यायो को करने से उनके कर्ता को कुभकार' यह्‌ 
संज्ञा नदीं दी जा सकती । ठहरे हए किकी पृरूषसे श्राप कहासेभ्रा रहै षहो 
‡ दस प्रकार प्रदन होने पर "कहीं धै भीनहींश्रा रहा हः इस प्रकारे यह्‌ ऋजु 
भूव नय मानता है, क्योकि जिस समय प्रदन किया गया उस समय श्रागरमन 
~ 
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खूप क्रिया नहीं पाई जाती । [जयधवल पु० १ प° २२५] 
तया इस जुसूत्र नय की दृष्टि मे "काक कृष्ण होता है" यह व्यवहार 
भी नहीं वन सक्ता, क्योकि जोङृष्ण है वह छष्णरूप ही है, काकस्य 
नहीं है । यदि ङृष्ण को काकरूप माना जाय तो रमर आदिक को भी काक 
रूप मानने की श्रापत्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार काकं भौ काक्रूपही 
है इष्णरूप नही है, क्योकि यदिं काक को ऊष्णरूप माना जाय तो काक के 
पीले पित्त सफ़ेद हड़ी भौर लाल रुधिर श्नादिक को भी छष्णरूप मानने की 
श्रापत्ति प्राप्त होती है 1 [जयघवत् पं १ प° २२६] 
. इस ऋजुसूत्र नय की ष्टि से विशेषण-विशेष्य भाव भी नही वनता है, ` 
क्योकि भिन्न दो पदार्थो में तो विशेषण-विशेष्य भाव वन नहीं सकता, क्यीकि 
भिन्न दो पदार्थो में विशेषण-विशेष्य भाव मानने पर अ्जन्यवस्था की ब्रापत्ति 
भराप्त होती है, अर्थातु जिन किन्दीं दो पदार्थो में भी विशेषण-विशेष्य भाव 
हो जायगा । उी प्रकार चभित्नेदो पदार्थो में विशेषण-विशेष्य भाव नहीं 
वन सकता, क्योकि श्रभिन्न दो पदार्थो का श्र्थं एक पदार्थं होताहैश्रौर 
एकं पदां मेँ विशेषण-विशेष्य भाव के मानने मे विरोध भ्राता है। 
[जयववल पुऽ १ प° २२६] 
इस ऋजुसू नय की दष्ट मे संयोग चरधवा समवाय सम्बन्ध नहीं वनता 
है । इसीलिये सजतीय श्ौर विजातीय दोनों भकार की उपाधिं से रहितं 
केवल शुद्ध परमाणु ही है, अवः जो स्तंमादिकरूप स्कन्धो का प्रत्यय होता 
है बह ऋजुसू नय कौ दृष्टि में श्नान्त है । तथा वह परमाणु निरवयव है, 
क्योकि परमाण के ऊव्वंभाग, भ्रघोभाय भ्रौर मव्यभाग श्रादि श्रवयवोंके 
मानने पर श्रनवंस्या दोप की ग्रापत्ति प्राप्त हौतीहै भ्रौर परमाणं को 
श्रपरमाणुपने का प्रसंग प्राप्त होता [जयघवल पु० १ पु० २३०] 
इस ऋजुमूत्र नय की दृष्टि मे वन्व्य-वन्यकं माव, वेष्य-घात्तक चाव, 
दाह्छ-दाहकेभाव ओर संसारादि कु भी नहीं वन सकते ) , 
[जयवबल पु° १ पृ २२८] 
षस दजुसुत्र नय की ष्टि में ब्राह्य-ग्राहकेमाव भी नहीं वनता है ! जनान 
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से अरसरंवद्ध भ्रथं का तो ग्रहण होता नहीं है, क्योकि ठेसा मानने पर भ्रव्यवस्था 
, दोप कर श्रापत्ति प्राप्त होती है । प्र्यातु भ्रसम्बद्ध श्रे का ग्रहण मानने पर 
किसीभी ज्ञानसे किसीभी पदाथंका ग्रहण हौ जायमा। तयाक्ञानसे 
सम्बद्धश्र्थं काभी ग्रहण नहीं होता दै, क्योकि वह ग्रहण कालम रहता 
नहीं है । यदि कहा जाय कि श्रतीत हीने पर भी उसका ज्ञान के साथ काये 
कारणभाव सम्बन्ध पाया जाता है, भरतः उसके ग्रहण हो जायगा; सोभी 
ठीक नहीं है, क्योकि एसा मानने पर चक्षुन्दरिय से व्यभिचार दोप भ्राता है । 
भ्र्थात्‌ पदार्थं की तरह चक्षुइन्दरि से भी ज्ञान का कार्यकारणं सम्बन्ध पाया 
जाता है, फिर मी ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है। 
, [जियघवल पुऽ १ पृ २३०-२३१] 
इस ऋजुसूत्र नय की हृष्टि मे वाच्य-वाचक भाव भी नही दोना है । दस 
प्रकार इस नय की दृष्टि मे सकल व्यवहार का उच्छेद होता है! 
[जयधवल प° १ प° २३२] 
शब्दनय--जो नय शब्द अर्थात्‌ व्याकरण से, ्रकृति भ्रौर प्रत्यय कै हारा 
सिद्ध श्रा निष्पन्न शव्द को मुख्यकर विषय करता है वह्‌ शब्द नय रै ।* 


ध्टपतिः भरात्‌ जो पदार्थं को वुलाता है भर्थातु पदाथं को कहता है या 
उसका निदचेय कराता है वह शब्दनय है । यह शव्यनय लिय, संख्या, काल, 
कारक, पुरुष भ्रौर उपग्रह के व्यभिचार को दूर करता है । पर्लिग के स्थान 
सँ स्वीलिम काश्चौर स्वीलिग के स्यान में पुस्तिं करा कथन करना श्रादि 
लिग-व्यभिचार है । जैसे--(तारका स्वाति? स्वाति नक्षत्र तारका है । यहां 
पर तारका शब्द स्त्रीलिग श्रीर स्वाति.शन्द पुल्लिग है; ्रतः स्व्रीलिय शब्द 
के स्थान पर पुरट्लिग शब्द का कथन करने से निग-व्यभिचार है भर्थातु तारका 
शब्द स्त्ीलिग है उसके साथ मे पल्लिग स्वाति शब्द का प्रयोग किया गया 
है जो व्याकरण श्रनुस्ार ठीक नहीं है 1 एकवचन भ्रादि के स्थान पर द्विवचन 
वादिका कयन करना संख्या-व्यभिचार है । जसे नक्तं पुनवसू" पून 
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नसत्र ह 1 यहां पर नक्षत्र शव्द एकवचनान्त रौर पनर्वसु शब्द द्विवचनान्त है, 
इसलिये एकवचन के साथ में द्विवचन का केयने करने से संख्या-व्यभिचार है । ` 
भूत रादि कालके स्यान में भविष्यतु ्रादि काल का कथन करला काल- 
व्यभिचार है । जैते--विईवद्रवास्य पुत्रो जनिताः जिसने समस्त विर्व 
को देख लिया है पेता इसको पुत्र होगः । यहां प्र "विदवद्ररवा" शब्द भूत- 
कालीन है श्रौर 'जनिता' यह भविष्यतुकालीन है । अ्रतः भविष्य श्रथंके 
विग्य में भूत्तकारीन प्रयोग करना काल-व्यमिचार है। एक कारकं के स्थान 
पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साघन-व्यभिचार कहते हँ । उत्तमपुरुष 
कै स्थान पर मघ्यमपुरूप श्रौर मध्यमपुरुष के स्थान पर उत्तमपुरूप श्रादि के 
प्रयोग करने को पुरुष-व्यभिचार कहते ह । 


इस प्रकार जितने भी लिङ्क भादि व्यभिचार हवे सभी ्रयुक्त ई, क्योकि 
भ्रन्य भ्रथं का भ्रन्य श्रयं के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसलिये जैसा सिग 
हो, जसी संख्या हो भौर जसा साधनदहो उसी के भ्रनुसार चब्दों का कथन 
करना उचित है । [जयधवल पु° १ पृ० २३५-२३७] 


समरभिरूटनयः---ध्रागे सूत्र २०१ मे कहेगे "परस्परेणाभिरूढाः समसि- 
रूढाः । शब्द्भेदेऽप्यथैभेदो नासति, यथा शक्र इनदरः पुरंदर इत्याद्यः 
समभिूढाः 1 परस्पर में भरभिर्ठ रन्दो को प्रहरण करने वाला नय समभि- 
रूढ नय कहूलतिा है । इस नय के विषय मेँ शव्द-भेद रहने पर भी श्रथं-मेद 
नहीं है, जंसे शक्त, इन्द्र श्रौर पुरंदर ये तीनों ही शब्दं दैवराज के पर्यायवाची 
होने से दैवराज मे श्रभिरूढ ह । किन्तु शोलायुर से प्रकाशित नयचक्र प° १८ 
पर लिखा है--“शब्द्भेदेप्यथ सेदो भवत्येवेत्तिः भर्थाद्‌ शब्द-भेद होने 
पर भरयं-भेद होत्रा ही है } जयववल में भी इस प्रकार कहा है- 

शब्दभेद से जौ नाना भ्र्थो मेँ श्रभिरूढ है भ्र्यात्‌ जो शब्दभेद से श्रर्थभेद 
मानतादै मेह समभिषूटनय है) जपे एक ही दैवराज इन्दनक्रिया का कर्ता 
होने से भ्र्थातु श्रा्ञा श्रौर एेश्वयं श्रादिसे युक्त होने के कारण इन्दर कहलाता 
है श्रोर वही देवराज दाकंनात्‌ ब्रात सामथ्यंवाला होते के कारण चक्र कह- 
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लाता है तथा वही दैवराज पुर र्यात्‌ नगो को दारणं शर्थात्‌ विभाग करन 
वाला होने के कारण पुरन्दर कहलांता है । ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न भ्र्थंसे 
सम्बन्य रखते ई, इसलिये एक र्थं के वाचक नहीं ईै। श्राय यहहै फि 
प्र्थभेद के विना पदों मेँ भेद वन नहीं सकता है, इससिये पदभेद से भ्र्थभेद 
होना ही चाहिये, इस श्रभिप्राय को स्वीकार करने वाला समभिरूढ नय है 1 
[जयधवल पु° १ पृण २३९] 
इस समर्भिरूढ़ नय में पययिवाची गनव्द नहीं पराये जते रहै, क्योकि यह 
नेय प्रत्येक पदका भिन्न श्रयं स्वीकारकरता&। इस नयकीष्टिभेदो 
ब्द एक श्रथ मे रहते रं रेसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि भिन्नदो 
र्दा का एक भ्रथं में सद्भाव मनने में विरोव भ्राता है। यदि कटा जाय कि 
उन दोनों शब्दौ मे समान शक्ति पाई जाती रहै, इसलिये वे एक भ्रं मे रहते 
है, सो एसां कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि यदि दौश्दोमे सर्वथा समान 
शक्ति मानी जायतौफिर्वैदो नहीं रहैभे, एको जायेगे । इसलिये जव 
वाचक शब्दों मँ भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत श्र्थं मेंभेदटहोनादही 
चाहिये । [जयधघवल प° १ प° २४० | 
श्री पूज्यपाद श्राचायं ने सवथिंसिद्धि में इस प्रकार कहा है -- 


नाना भ्र्थो का समभिसोहण करने वाला समभिरूढ नय है । क्योकि जौ 
नाना श्र्थो को "सम" श्रर्थात्‌ छोड़कर प्रधानता से एक श्रयं मेँ रूढ होता है 
वहु समभिरूढ नय है । जसे "गो" इस शव्द कै वचन भ्रादि ग्रनेक श्रथं पाये 
जतिः है, तथापि वह ष्युः श्रंमेखूढ्‌ है! श्रथवा श्रथ का ज्ञान कराने के 
लिये शब्दों का प्रयोग किया जाताहै। एक श्रय का ज्ञान एक शब्दके दारा 
हो जाता है, भरतः इस नय कौ दृष्टि मँ पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग निरर्थक 
हे! यदि शब्दम भेदटै तो भ्र्थभेद श्रवश्यदहै। इस प्रकार नाना भ्र्थोका 
समभिरोहण करने वाला समभिरूढ नय हे । से इन्द्र, शक्र श्रौर पुरन्दर ये 
तीन काव्य होने से इनके श्रयं भी तीन ह । इन्द्र का प्रथं रेष्वयं वानु है, शक्र 
का श्रयं सामर्यवानर्‌ है, पुरन्दर कां भ्रयं नगर का विभाग करने"वालाष्दे 
-[सर्वाथसिदि १/३३१्‌. 
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एवेभरूत नय-जिस नयमे वतंमान क्रिया की प्रधानता होती है वह्‌ 
एवभ्रुत नय है । 

जिस शव्द काः जिस क्रियारूप भ्र्थं है तद्रूप क्रिया से परिणत्त समय में 
ही उस दव्ड का प्रयोग करना युक्त है, श्रन्य समय में नही, एेसा जिस नय 
काश्रभिभ्रायहै वह एवंभूतनयह। इसनयमें पदौंका समास नहीं होता 
है, क्योकि जो स्वरूप प्रर काल की श्रपेक्षा भिन्न है उनको एक मानने में 
विरोध भ्रातरा है । यदि कट्या जाय कि पदों मे एककालवृत्ति रूप समास पाया 
जाता है सो देश्षा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि पद क्रमसे ही उत्पन्न होते 
हैश्रौरवे जिस क्षण म उत्पन्न होतेदै, उसी क्षणम विनष्ट हो जाते हु, 
इसलिये भ्रनेक पदों का एक काल मे रहना तहीं वन सकता । तथा इस नय 
. मँ जिस प्रकार पदों का समास नहीं वन सक्ता है, उसी प्रकारध, ट भ्रादि 
वर्णो का भी समास नहीं बन सकता, क्योकि श्रनेक पदों के समास मानने में 
जो दोप कहू प्राये है, बे सव दोप श्रनेकं वर्णो के समास मानने में भी प्राप्त 
होते है । इसलिये एवंभूत नय की दृष्टि मे एक ही वणं एक प्रथं का वाचक 
है। [जयधघवल पु° १ प° २४२] 

उपनयाश्च कथ्यन्ते 11४२।॥1 
सूत्रार्थे--श्रव उपनयो का कथन करते हैँ । 
उपनय के सरक्षण कथन करने के लिये सूत्र कंहते है । 
नयानां समीपा उपनयाः ।*४३॥ 

सूत्रार्थं-जो नयों के समीप मेँ रहँ वे उपनय हैं । 

विशेपाथे--श्रात्मन उपससीपे प्रमाणादीनां वा तेषायुपसमीपे 
नयतीद्युपनयः ॥ [संस्कृत नय चक्र पृ० ४५] भ्र्थात्‌ जो त्मा के या उन 
भमाणादिकों के श्रत्यम्त निकट पहंचात्ता है वह्‌.उपनय है । 

यहं उपनय भी वस्तु के यया्थं घमं का कथनं करता है, श्रययार्थं घमं 
का कयन नहीं करता, इसलिये इसके द्वारा भी वस्तु का यथार्थं बोघ. होता है । 

१, श्रालापप्रद्धति सूत्र २०२। 
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उपनयः के भेदी का कथन करने के लिये श्रागे का सूत्र कहा जाता है-- 


सद्भूतव्यवहारः श्रसद्भूतन्यवहारः उपचरितासद्भूत- 
व्यवहारक्चेत्युपनयास्तेधा ।(४४। 

भ्र्थ--सदुभूत-ग्यवहार, श्रसदुभतव्यवहार श्रौर उपचरिते-ग्रसदुभरुत- 
व्यवहार एेसे उपनय के तीन भेद होते 1 

विकेपायं--शभरेदोपचारतया वस्तु व्यवद्धियत इति व्यवहारः 1" 
दन्द समास की श्रपेक्षा इस सूत्र का श्र्थं होता है- मेद श्रौर उपचार के हारा 
जो वस्तु का व्यवहार होता दहै वह व्यवहारनयदै। जोभेदकेद्टारा वस्तु 
का व्यवहार करे वह सदुभूत-व्यवहार नय टै श्रौर जो उपचार कै दारा वस्तु 
का व्यवहार करे वह श्रसदुभूत-व्यवहार नय है । 

संजा, संख्या, ललण, प्रयोजन की श्रपेद्ला गुण श्रीर गुणी में भेद करने 
वाली नय सदृभूत-ग्यवहार नय है ।\ इसी प्रकार पर्याय~पर्यायी मं स्वभाव्‌- 
स्वभावी मे, कारक-कारकी में मी भेद केरना सद्रभरूत व्यवहार नय है ॥ जसे 
उष्णा स्वभावं श्रौर श्रग्नि स्वमावी में भेद करना तथा मूर्तापिड कौ गक्ति- 
विप कारक मेँ श्नीर मृतपिड कारकी में भेद करना । ये सव सदूपभूतव्यवहार 
नय के दण्टान्त ई 1 


रन्यत्र भसिद्ध घर्मं (स्वभाव) का श्रन्यत्र समारीष करने वाली श्रसद्भरूत- 
ध्यवहार नय है ।* जसे पुदुगल श्रादिमेँं जो धमे (स्वमाव) टै उसका जीवादि 
मे समारोप करना । इसके नौ भेद ई--र. द्रव्य में द्रव्य करा उपचार, 
२. पययि मे पर्याय का उपचार, ३. गण भें रए का उपचारः ४" द्र्य मे 
गुण का उपचार, ५. द्रव्य में पर्याय का उपचार, ६“ गुर म द्रव्य का उपचार, 
७. गुख में पर्याय का उपचार, ८, पर्याय मे द्रव्य का उपचार, €“ पर्याय में 
गुण का उपचार । यह नौ प्रकार का उपचार ग्रसद्भूत-व्यवहारनय का विषय 

६ ॥ जंसे--१- पुद्गल मेँ जीव का उपचार रथाद्‌ पृथ्वी ्रादि पूदुगल में 

प ------------- 


ल 
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एकेन्िय जीव का उपचार । २. दशस्य पर्याय मेँ अन्य पर्ययरूप भरतिविव 
का उपचार । किसी कै परततिधिव को देखकर जिसका वह्‌ प्रतिविव है उसको 
उस पभरतििवरूप ववलाना । ३. मतिज्ञान मूतं है--यहां विजाति ज्ञानगुण में 
विजाति मूरतगुर का श्रारोपण है। ४. जीव-अजीव जेय श्रयतु ज्ञान के 
विषयकं ई 1 यहां जीव-्रजीव दन्य में ज्ञानगुख का उपचार दै । ५* परमाणु 
वहुमदेदी है श्र्यातु प्रमाणः पुद्‌गल दव्य में बहुपरदेश्ची पयि का उपचार है । 
६. दवेत प्रसाद । यहां पर दवेत गुण में प्रसाद द्रव्यका श्रारोप किया गया 
है । ७, ज्ञानयुखा के परिणमन मे ज्ञान-पययि का ग्रहण, गुणमे पययिका 
श्राप है । २. स्केध को पुद्गल द्रव्य कहना, पयय मेँ द्रव्य का उपचार 
ह । ९. इसक्रा शरीर रूपवान है । यहां पर शरीर रूप पर्याय में “रूपवानः 
गुरा का उपचार किया गया है ।१ 

मुख्य के श्रभावं मे प्रयोजनवशच या निमित्तवद्च जो उपचार होता है वहं 
उपचरित-ग्रसदुमूत-व्यवहारनय है। जसे मार्जार (विलव) को तिह 
कहना । यहां पर माजर श्रौर सिहं में साद्टब्य सम्बन्ध के कारणा मार्जार 
भे सिह का उपचार किया गया है, क्योकि सम्बन्ध के विना उपचार नहींहो 
सक्ता । जैसे दहे भ्रादिमें सिह का उपचार नहीं किया जा सकता । वहं 
सम्बन्ध श्रनेकं प्रकार का ह 1 जँसे--प्रविनामाव सम्बन्ध, संश्लेष सम्बन्य, परि- 
णाम-परिणामी सम्बन्ध, श्रद्धा-श्रद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध, चारितर-चर्या 
सम्बन्व इत्यादि । ये सवे उपचरित-्रसद्ुभूत-व्यवहारनेयं के विप्रय ह 1 
“तत्त्वां का श्द्धान सम्यग्दर्शन है' यह्‌ उपचरित-प्रसदू भूत-व्यवहारनय का 
विषय है, क्योकि यहां पर श्रद्धा-श्रद्धेय सम्बन्ध पाया जाता है 1 सव॑न" यह 
भी उपचरित-त्रसदुभरत-व्यवहृरनय का विपय है, नेय-नायक सम्बन्ध पाया 
जाता दै, स्वं जो नेय उनका नायक स्वज होता ह । इत्यादि 


दानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते ।1४५। 
नूव्राय--ग्रव उनके (नर्यो श्रौर उपनयो के) भेदो को कहते ह । 


२. टिप्पणा सूत्र २१० । २. भ्रालापपद्धति सूत्र २१२। ३. श्रालापपद्धति 
शूत्र २१३॥ 
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द्रव्याथिकस्य दश भेदाः ।४६॥ 
सूतरार्ध--द्रव्यायिक नेव के दश्च मेढ ह 
्रव्याथिक नय केददर भेदोंका कथन दश सूनो दारा किया जाता इ । 
उनमें से प्रथम तीन सूं में युद्ध द्रव्यायिक नय के तीन भदो का कथनं दै- 
१. कर्मोपाधिनिरपेलः शुदद्रव्याथिकः, यथा संसारी- 
जीवः सिद्ध सहकूशुद्धात्मा ॥(४७॥ 
सूव्रा्थ--गुद्ध दरव्या्धिक नय का चिपय कर्मोपावि कौ शरपेक्षा रहित जीव 
रव्य है, जैसे-संस्तारी जौव सिदध समान युद्धात्मा है । 
विकेपार्थं--यद्यपि स्रं्ञारी जीव कर्मोपावि सरदित है तथापि शुद्ध द्रव्या 
धिके नय उस्न जीव को कर्मोपराचि से रहित सिद्ध जीव स्मान युद्ध वत्रलाता 
है । यदि जीव सिद्ध समान शुद्धात्मादहौ तो वह संत्नारी नदींहौ सकता श्रीर्‌ 
सं्नारी जीव स्निद्ध समान जुद्धात्मा नहीं दयो स्षकता, क्योकि सं्रारी श्रवस्था 
जीव की श्रश्युद्ध पर्याय है । सिद्ध श्रवस्था जीव की चुद्ध पर्याय है! एक समय 
मे "जीव की एक दी श्रवस्या रह्‌ सकती ह | कर्मोपाचि भर्थाव्‌ कर्मं वंव जीव 
की श्रञुद्धता का कारण है, क्योकि अरन्य त्रव्यके वंव विना द्रव्य श्रदुदध नदीं 
हो सकता । कर्म-वंवके कारणदही जीवक्तसारीहोरहादै। फिरभीकमं- 
वंवक्री प्रपान करके उस स्रंसारी जीव को (ग्रशयुद्धात्मा कौ) युद्धात्मा 
वतसाना युद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रथम भेद ह । संसारी श्रवस्या की श्रपेभा 
से इस नय का विपय सत्य नहींदै तथापि युद्ध व्रव्य कीषद्टप्टिसे इस नय 
का विषय सत्य है । प्राकृत नयचक्र मे कटा मी है-- 
कम्माणं मञ्कगयं जीवं जो गहड़ सिद्ध संकरासं । 
भर्णई सो सुद्धणश्रो खलु कम्मोवादिशिरवेक्खो ॥१८॥ 
्र्थाद्‌-कर्मो के वीच में पड़ ए जीव को सिद्ध समान ग्रहण करने 
वाली नय कर्मोपायि-निरपेक्ष-गुद्ध नय है 1 
२. उत्पादन्ययगौरत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्याथिको 


यथा द्रव्यं नित्यम्‌ \४त।। 


१०६ 1] भ्रालापपद्धातः पून ४६ 


सूतरार्थ--उत्याद-व्यय को गौण करके (श्रपरधान करके) सत्ता (घ्नौन्य) 
को ग्रहण करने वाली शुद्ध द्रव्याथिक नय है 1 जेसे-्न्य नित्य है। 


विभेपार्थ-- द्रव्य का लक्षण उत्पाद-व्यय-घ्रौव्य है 1" तथा द्रव्य श्रनेका- 
स्तात्मक भ्र्थात्‌ नित्य-श्रनित्य-प्रात्यक है । किन्तु शुद्ध द्रव्याथिक नय उत्पाद- 
व्यय को श्रप्रधान करके मात्र ध्रौन्य को ग्रहण करके (नित्य-त्रनित्य-प्रात्मक) 
देव्य को नित्य वतलाती है। अनेकान्त दृष्टि में इस जुद्ध-दव्याथिकनयका 
दिपय यथार्थं नहींहै तथापि एक धमंको (भ्रनित्य घर्मको) गौरा करके 
नित्य धमं को मुख्य करने से इस नय के विषय को सर्वंथा श्रयथार्थं नहीं कहा 
जा सकता | 


उष्पादवयं गौणं किच्चा जो गहई केवला सत्ता । 
भणण सो सुद्धण्यो इद सनत्तागादश्नो समए ॥१९॥ [नयचक्त] 


्र्थातु--उत्पाद-व्यय को गौण करके मत्रे घ्रूव को ग्रहण करने वाला 
नय श्रागम में सत्ताग्राहुक शुद्ध नय है) 


३. भेदकल्पनानिरपेक्षः शुद्धो द्रव्याथिको यथा निजगुण- 
पर्यायस्वभावाद्‌ द्रव्यमभिन्नम्‌ ।\४६॥ 


सार्थं ~ शुद्ध द्र््याथिक नय ॒भेदकल्पना की श्रपेक्षा से रहित है, जैसे-- 
निज गुण से, निज पयि से भ्रौर निज स्वभाव से द्रव्य श्रभिन्न है। 


विशेयार्य--यद्यपि संज्ञा, संख्या, लक्षण मरौर प्रयोजन की श्रपेक्षा गुर श्रौर 
द्रव्य मे, पर्याय शरीर द्रव्य में त॒था स्वभाव भ्रौर दरव्यम भेदै किन्तु प्रदेव 
की श्रपेना गुण-द्रव्य मे, पर्याय-दरव्य मे, स्नभवे-दव्य में मेद नहीं है भ्र्थातु 
श्रनेकान्त रूप से द्रव्य भेद-प्रभेद-श्रात्मक है । 


शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विपय भेद नहीं है, मानत्र भ्रभेद है । भेद विवक्षा 
को गौण करके जुद्ध-द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा गुण-प्यायि-स्वभाव का द्रभ्यसे 
श्रभेद है, वयोकि प्रदेश्च भेद नहीं है । 


[रीरि 


१, श्रालापपद्धति सूत्र ७। 


सूत्र ५०-५१ | श्रालापपद्धतिः {[ १०७ 


गु्णुखियाशचउक्ङके श्त्थे जो णो करेइ खलु भेयं । 
खद्धो सो दव्वत्थो भेद वियप्पेण शिरवेकसो ॥२०॥ [नयचकर] 
भरथतु--गुए, गणी श्रादि चार भ्र्थो (गण, पयय, स्वभाव, द्रव्य) मे 


भेद नही करने वाले नय को मेद-विकल्प-निरपेक शुद्ध-दव्याथिक नय कहा 
गया है। 


तीन सूत्रों मे ग्रनुद्ध-दन्याथिक नय के तीन भेदं का कथन-- 


४. कर्मोपाधिसापेक्षोऽदुद्धद्रव्याधिको यथा कोधादि- 
कमेजभाव श्रात्मा ॥५०॥ 
सूत्रा्थ--कर्मोपाधि कर श्रेक्षा सहित श्रशुद्ध जीव द्रव्य प्रशुदध-दव्याथिक- 
नय का विषय है, ज॑से--कर्मजनित क्रोघादिमावरूप श्रात्मा है । 
विशेषाथे--भ्रञ्ुद्ध-दव्याथिक नय का विषय श्रशुद्ध द्रव्यटै। सारी 
जीव श्रनादि काल से पौदुगरलिककर्मोसे वधा हुभ्रा है इसलिये श्रशुद्ध है । 
सं्ारी जीव मे क्म॑जनित श्रौदयिक भाव निरन्तर होति रहते है । वे भ्रौदयिक 
भावे जीव के स्वत्तत्व हैँ।! क्रोधादि कर्मजनितं श्रौदयिकभावमयी श्रात्मा 
श्रञुद्ध-द्रव्याथिक नय का विषय है। 
भावेसु राययादौ स्वे जीवंमि जो दु जंपेदि। 
सोह अद्धो उत्तो कम्माणोवािसावेक्खो ॥२१।॥ [नयचक्र] 
प्र्थात्‌--सव जीवों में रागादि भावोंको कहने वाला जोनयहवह 
केर्मोपाधि-सापिक् श्रगु नय हे । 
५. उत्पादग्ययघपेक्षोऽचुदधद्रव्याधिको यथैकस्मिन्‌ समये 
द्रव्यमूत्पादग्ययध्रौव्यात्मकम्‌ ॥५१।॥ 
सूत्राथं--उत्पाद-व्यय की श्रपेक्षा सहित द्रव्य श्रश्ुदध -व्यार्थिक नय का 
विपय है, जसे-एक ही समय में उत्पाद-न्यय-घ्रीव्यात्मक दरभ्य है । 


१. मोक्षशास्त २/१ । 


१०८ | ग्रालापपद्धतिः [ सूत्र ५२ 


विश्नेपा्थं --चुद्ध-दव्याधिक नय का विपय मत्र ध्रीव्य है 1 क्योकि 
उत्ाद-व्यय पययिा्थिक नय का विषयदहै। द्रव्यका लक्षण सतु है श्रीर सतु 
का लक्षा उत्पाद-व्यथ-घ्रीन्यमयी है ।* इस प्रक्रार द्रव्य का लक्षण उत्पाद- 
व्यय-घ्रीव्य रूप है, किन्तु उत्पाद-व्यय पर्यायाथिक नय का विषयहोनेके 
कारण उत्पाद-व्यय-प्रौग्यात्मक द्रव्य को--ग्रसुद्ध द्रव्य को--्रुद द्रव्याथिक 
नय का विषय कहा ह । 
उप्पादवयविमिस्सा सत्ता गहि ॐ भणडइ ति द यत्तं । 
दञ्वस्स एयसमये जो हू श्रसुद्धो हवे विदि श्रो ॥२२॥ [नयचक्त| 
ग्र्थातु---उत्पाद-व्थय मिश्चित ध्रुव श्र्थातु एक समय में इन तीन मयी 
द्रव्य को प्रहर करने वाला दूसरा श्रद्ध नय है । 
६. भेदकत्पनासपेक्षोऽशुद्धद्रव्याथिको यथात्मनो ददोन- 
ज्ञनादयोगुणाः ॥५२॥ 
सूत्राथं -भेदकल्पना-सपेक्ष द्रव्य श्ररुद्ध-द्रव्यायिक नय का विपयरहै, 
जैसे--ग्रात्मा के ज्ञान-द्शंनादि गुरा है 1 
विशेपाथ--प्रात्मा एरु श्रखण्ड द्रव्य है, उसमें ज्ञान-द्शेन भ्रादि गुण 
नहीं है, एेसा शुद्ध द्रव्याथिक नय क्रा प्रयोजन है । कहा भी है-- 
(एवि णाणं ए चरित्तं ण द्‌सणं जाणगो सुद्धो ॥* 
श्र्थातु--भ्रात्मा में नज्ञान रहै, न चारित्र है, न दशेन है, वहु तो ज्ञायक, 
युद्ध है । 
भ्रात्मा में ज्ञान, दोन श्रादि गुखो की कल्पना करना श्रशुद्ध-दन्याधिकर 
नेय करा विपयतहै। ्र्थातु एक त्रखण्ड द्रव्य मे गुणों का भेद करना श्रद्ुद्ध 
द्रव्याथिक भय का विपय है। 
भेदे सदि सम्वंघं गुणशुणियश्ण णड जो दव्वे । 
सो चि श्सुद्धो दिद्धो सहिश्नो सो भेद्कप्पेण ॥२३॥ [नयचक्र] 


१. श्रालाप्पद्धति सूत्र ४८1 २, श्रालापपद्धति सूत्र ६्व ७। 
३. समयसार गावा ७। 


सूत्र ५३-५४ |] प्रालापपद्धातिः { १०६ 


४ 


प्रथत्‌--गुर गुणी में भेद होने परभी जो नय द्रव्य मे गर यसी का 
सम्बन्ध करती है वह्‌ मेदकल्पना सहित श्रदुदध नय जाननी चाहिये । 
७. म्रन्वयसपिक्नो द्रव्याथिको यथा गुणपर्यायस्वभावं 
द्रव्यम्‌ 1५३॥ 
सूत्रा्थं-सम्पुणं गुण परययि श्रौर स्वभायोंमे द्रव्य कोश्रन्वयखूमसे 
ग्रहृण करने वाली नय भ्रन्वय सविक् द्रव्यार्थिक नय है। 
विकेपार्थ-प्राङृत नय चक्र मेँ इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा ६ै- 
शिमस्सेससद्धाबाणं अ्ररणयरूवेण दव्वदव्वेदि । 
दव्वठवणो दि जो सो च्रण्णयद्व्वत्थिश्रो भिदो ॥२४॥ 
जो नय सम्पुणं स्वभावो को यह्‌ द्रव्य है, यह्‌ द्रव्य है, पसे श्रन्वय खूपसे 
द्रव्य की स्थापना करता है वह्‌ भ्न्वय द्रन्याथिक नय है) 
संस्कृत नयचक्र में इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है-- 
निम्शेपगुखपयौयान्‌ प्रत्येकं द्रन्यमत्रवीत्‌ | 
सोऽन्वयो निचयो हेम यथा सक्कटकादिपु ।\७॥९ 
यः पयोयादिकरान्‌ दर्यं ब्रूते त्वन्वयरूपतः । 
द्रन्यार्थिकः सोञन्वयाख्यः प्रोच्यते नयवेदिभिः 11 
भ्रयत्‌--जो सम्पणं गुणौ श्रौर ययो में से प्रत्येक को द्रव्यं वतलाता 
३ वह श्रन्वय द्रन्याथिक चय है) जसे कंडे श्रादि परययौ में तथा पीतत्व च्रादि 
गुणो मेँ श्रन्वय रूप से रहने वाला स्वरो । श्रयवा मनुष्य, देव प्रादि नाना 
पर्य्य मे यहं जीच है, यहं जीव ३, ठेसा श्रन्वय द्रव्याथिक नय का विपय है । 
भ्रागे सूत्र १०८७ मे भी इस नय का स्वरूप इसी प्रकार कहा है1 
ठ. स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टया- 


पेक्षया द्रव्यमस्ति ।५४॥ 


१. शोलापुर से भकाशितं संस्कृत नयचक्र प° ५। २. कोलापुर से प्रका- 
दित संस्छरत नयचक्र प° ४१। 


११० भ्रालापपद्धतिः [ सूत्र ५५ 


सूवार्थ--स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य को श्रस्ति सूप. 
से रहरा करने वाला नय स्वद्रग्यादिग्राहक दव्यायिक नय ह । 
विरोपार्थ--कल्याण पावर प्रिटिग प्रे शओोलापुर से प्रकाशित संस्कृत 
नयचक्र पृ० ३ व ५ प्र इस नय कां स्वरूपम निम्न प्रकार कहागया है- 
'परद्रव्यादिनां विवन्तामचत्वा स्वद्रव्यस्वक्तेत्रस्वकालस्वभावा- 
पेन्तया द्रव्यस्यास्तित्वमस्तीति स्वद्रव्यादिाहकद्रन्यार्थिकनयः । 
श्रस्तित्वं वस्तुरूपस्य स्वद्रव्यादि चतुष्टयात्‌ । 
एवं यो वक्त्यभिग्रायं स्वादिाहकनिर्चयः ॥८॥। 
भ्र्थ--परद्रग्यादि की विवक्षा न केर, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल श्रौर 
स्वभाव की प्रपेक्ना से द्रव्य के अ्रस्तित्वको भ्रस्तिरूपसे ग्रहण करने वाला 
नय स्वद्रव्यादिग्राहूक द्रन्या्थिक नय है । ्रथवा स्वद्वव्यादि चतुष्टयं से वेस्तु- 


स्वरूप का भ्रस्तित्व वतलाना जिस नय का अ्रभिप्राय है वह्‌ स्वद्रन्यादिग्राहुक 
दरव्याथिक नय है 1 


भ्मागे सूत्र १८्८मे मी इत्त नय का कथन है। 
६. परद्रव्यादि्राहकद्रव्याथिक्रो यथा परद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्रव्यं नास्ति \५५॥ 
सूत्रा्थं -परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परस्वमाव की श्रपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप 
है एेसा परद्रन्यादिग्राहुक द्रन्यार्धिक नय है। 


विदोषाथं--संस्करृत नयचक्र मेँ इस नयका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया है-- 
, स्वद्रड ~ पः 
व्यादीनां चिवत्तामङ्घत्वा परद्रव्यपरक्त्रपरकाल्परभावा- 
पच्या द्रव्यस्य नास्तित्वकथकः परद्रव्यादिपराहकद्रव्यार्थिकनयः 1 
। [० ३] 
नास्तित्वं वस्तुरूपस्य परद्धग्याद्यपेच्तया । 
वांधिता्थेषु यो वक्ति परद्रन्यायपेक्त्कः ॥६॥ [० ५] 


मुर ५६ ] श्रालापपद्धतिः [ १११ 


क 


प्र्थ--स्वद्रव्य श्रादि की विवक्षा न कर परद्रव्य परल परकाल परमाव 
+की प्रपक्षाच द्रव्य के नास्तित्वं को कथन करने वाला नव परद्रव्यादिग्राह्क 
द्रव्या्थिक्र नय ह । श्रथवा परद्रव्यादि चतुष्टय की श्रपेभासे जो नयं विवधित 
पदार्थं मेँ वस्तु कै नास्तित्व को वतलाता है वहु परण्रव्यादि सपक्ष प्रव्यायिक 
नय ह । जंस्े रजतद्रव्य रभतक्ेत्र रजतकाल रजतपर्याय श्रर्थात्‌ रजतादि ख्प मे 
स्वरं नास्ति ई1 
भ्रागे सूत्र १८९ में भी इसका कथन दै। 
१०. परमभावग्राहुकद्र व्याथिको यथा ्नानस्वकूप श्रात्मा, 
ग्रत्रानेक स्वभावानां मध्ये जनानाख्यः परमस्वभावो गृहीतः ५६ 
मूत्रा -- ज्ञानस्वरूप श्रात्मा र्ना कटुना परममावग्राहृक द्रव्याथिक नय 
का विषय दै, क्योकि इसमे जीव के श्रनेक स्वभावो में से नाननामक परमभाव 
काहीग्रहण किया गमयादटै। 
विदोपार्थ-- संस्कृत नयचक्र मेदस नयका स्वरूप निम्न प्रकार कहा 
गया दै- 
शसंखारयुक्तपयौयाणामावारं मूत्वाप्यात्मद्रन्यकमे वंघमोक्ताणां 
कारणं न भवतीति परम मावम्राह्कद्रव्यार्थिकनयः | [प° ३] 
कर्मभिर्जनिती नैव नोर्पन्नस्ततच्तयेन च । 
नयः परमभावस्य ्राहको निदचयो भवेत्‌ ॥१०॥ [प° ५] 
ग्रथ - यद्यपि श्रात्मद्रव्य संसार श्रौर मृक्त पर्यायो काञ्रावार है तयापि 
भ्रात्मद्रव्य कर्मोके वंव श्रीर मोन का कारण नहीं द्रोता ह । यह्‌ परमभाव- 
ग्राहक द्र व्याथिक नय है! भ्रयवा, श्राद्मा कर्म से उत्यन्न नहीं होताश्रौरन 
कर्मक्षय से उत्पन्न होता ईै--दरव्य के एेसे भाव को वतलाने वाला परममाव- 
ग्राहक द्रव्याथिक नयं है 1 
प्राङृत नयचक्रमें इश्च नय का स्वल्प इस प्रकार कठा है- 
गिदणई दव्वसद्ावं ्रसुद्धुद्धोपचार परिचन्तं । 
सो परमभावगादी णायव्वो खिद्धिकामेण ॥२६।1 [पृ० ६] 


११२ 1] श्रालापपद्धतिः [ सूत्र ५७-५८ 


ग्र्थातु--शुद्ध श्रौर श्रद्ध के उपचार से रहित जो नय द्रव्य कै स्वभाव 
को ग्रहण करता है वह परमभावग्राहक प्र्व्याथिक नय ह । 
प्रागे सूत्र १६० मे भी इस नय का कथन है । 
गतवत 
श्रथ पर्याया्थिकस्य षड्‌ भेदाः ॥\५७।। 
सूत्राथे-- ञव पर्यायाधिक नय के छः मेदो का कथन करते ह-- 


१. श्मनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पृद्‌गलपर्ययो नित्यो 

मेर्वादिः ॥५८॥।' 
सूत्राथं--ग्रनादि-नित्य पर्यायाथिक नय जसे मेर श्रादि पुद्गल की पर्याय 
नित्यहै। | 

विशेपाथे-मेर, कुलाचल परवत, भ्रक्ृविम जिनविव-जिनालय श्रा्दिये 
सव पुद्गल की प्ययं श्रनादिकाल से ह अनन्तकालं तक रहेगी, इनका कभी 
विनास नहीं होगा श्रतः ये श्रनादि-नित्य-पर्यायाथिक नय के विषयदहै) 
क्योकि समी पयिः विनाश्च को प्राप्त हों सा एकान्त नहीं है । कहा भी ६ै-- 

श्टोदु विय॑जणपच्जाश्रो, ण चं चियंजणपज्जायस्स सव्वस्स 
विणासेण होदन्वमिदि शियमो अत्थि, एयंतवादृप्पसंगादो । खच 
ण विणस्सदि त्ति द्वं ददि, उप्पाय-डिदि-भंगसंगयस्स दव्वभाव- 
स्युवगमादो । [धवल पु* ७ पृण १७८ 

श्रथ--श्रमव्यत्व' जीव की व्यंजन पयय भलेही हो, किन्तु सभी व्यंजन 
पर्याय का नाञ्च रवस्य होना चाहिये, एेखा कोई नियम नदीं है, क्योकि एसा 
मानने से एकान्तवाद का प्रसंग ध्राजायगा। एेसाभीनहींहै किजोवस्तु 
चिनण्ट नहीं होती वह द्रव्य ही होना चाहिये, क्योकि जिसमे उत्पाद-प्रौव्य 
भ्रीर व्यय पाये जाते ह उसे द्रव्यरूप से स्वीकार किया गया है । 

राङृते नयचक्र मे भी कहा है-- 

नकष्टिमा श्रशिद्टणा सस्िसूराश््ण पञ्जया गिण । 
जो सो ्रणाइणिच्चो जिणभिश्रो पल्जयत्थिएश्नो ॥२० 
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भ्र्थ--जो नय चन्द्रमा, सूय ्रादि श्रत्रिम, भ्रविनानी पुद्गलपर्यायौ को 
ग्रहण करता है वह्‌ श्रनादि-नित्य पर्याया्थिक नय है ठैसा जिनेन्द्र भगवान 
ने कहा है । 

संस्कत नयचक्त मे इस नय का लक्षण इस प्रकार कहा है- 

पयोया्थीं भवेन्नित्याऽनादिनित्याथेगोचरः ] 
चन्द्राकेमेरुमूशेल-लोकादेः प्रतिपादकः ॥१॥ [पृ €] 

"भरतादिक्तेत्राणि दिमवदादिपवेताः पद्मादिसरोवराणि सुदर्शना- 
दिमेरनगाः लवणकालोद्कादिसमुद्राः एतानि मध्यस्थितानि कृतवा 
परिणताऽसंख्यातद्ीपसयुद्राः खअध्रपटल्तानि मवनवासिवानव्यंतर- 
विमानानि चन्द्राकमंडला ब्योतिर्विमानानि सौघर्मकल्प।दिस्वगमपटलानि 
यथायोग्यश्थाने परिणताऽरत्रिमचैत्यचैत्यालयाः मोक्तशिल्ादच ब्रहदु- 
वातवलयाद्च इत्येवमा्नेकादचर्यल्पेण परिणतपुदगलपयीयायनेक- 
द्रन्यपयौयैः सह॒ परिणतलोकमदहास्कंवपयौयाः च्निकालस्थिताः संतो- 
ऽना्यनिधना इति अ्ननादि-नित्य-पयौयार्थिक नयः । | ० ६] 

म्रथं--मरत श्रादि क्षेत, हिमवत्‌ श्रादि परवंत्त, पदि सरोवर, सुदर्न 
श्रादि मेरु पर्वत, लवण, कालोदधि श्रादि समुद्रो को मध्यमे स्थित करके 
भ्रसंख्यातद्वीप समुद्र स्थित ई; नरक के पटल, भवनवासियों के विमान, व्यंतरों 
के विमान, चन्द्र, सूयं श्रादि मंडल ज्योतिपियों के विमान श्रौर सौधमेकत्पादि 
स्वर्गो के पटल; यथायोग्य स्थानों मेँ परिणत्त श्रकृतिम चेत्य चैत्यालय; मोक्ष- 
शिला श्रौर वृहदरवातवलंय श्रादि भ्रनेक भ्रार्चयं से युक्त परिएत पुद्गल की 
श्रनेक द्ेव्यप्ययि सहित परिणत लोकमहास्कध श्रादि पययिं तरिक्रालस्थित ह 
इसलिये श्रनादि-प्रनिधन है! इस प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाला 
, अ्ननादिनित्यप्ययाथिक नय ठै । 
२. सादिनित्यपर्याया्थिको यथा सिद्धपर्यायो नित्यः ॥५६॥ 


सूधा्थं--सादि नित्यपर्यायाधिक नय, जंसे--सिद्धपययि नित्य है 1 
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वियेपार्थ--प्ययिा्यिक नय फे प्रथम भेद का विपय ्रनादि्नित्य पयय 
है श्रीर इस दूसरे भेद का विपय सादि-नित्य पर्ययि है सिद्धपर्याय ्ञाना- 
चरणादि श्राठं कमो केक्षय से उत्पन्न होतीहै श्रतः सादि रहै किन्तु इस 
पर्याय का कभी नाश्च नहीं होमा इसलिये नित्यह। इसी प्रकार जनावरण 
कर्म के धय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक ज्ञान, दंनावरण कमंकै क्षयसे 
उत्यच्न होने वाला क्षायिक दर्शेन, मोहनीय कमं कै क्षय से उत्पन्न होने वाते 
क्षायिक राम्थग्दर्धन, क्षायिक चारित्र तथा श्रनन्त सुत, भ्रन्तराय कमं कै क्षय 
से उत्पन्न होने वाले क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभौग, वीयं ये सव क्षायिक्र 
भाव भी सादि-नित्य पर्यय है । कहा भी है- 

'जीवा एव क्ायिकभावेन सादयनिघनाः ॥ 

[पंचस्तिकाय गा० ५३ टीका] 
धर्थात्‌--श्नायिक भावों की श्रपेक्षा जीव भी सादि-प्रनिधन है । । 
इसी बात को प्राकृत नयचक्त मे भी कहा गया है - 

कंम्मलयादुप्पस्णो चविणासी जो हु कारणाभावे । ` 
इदमेवडुवरंतो भण्णई सो साइणिच्च णश्रो ॥२०१। [प° ७४] 
भ्र्थातु-कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव श्रविनागी है, क्योकि 
कर्मदियलूप वाधक कारण का भभव दै । इन क्षायिक भावों को विपय करने 
वाली सादि-नित्य पर्यायाथिक नय दहै । 
सस्त नयचक्रम भी कारं 
पयौयार्थी भवेरसादि च्यये स्वस्य कर्मणः । 
उत्पन्न सिद्धपयोयग्राहका नित्यरूपकः ॥२॥ [पृ० €] 
्रादत्ते पयोयं नित्यं सादि च कमेणोऽभावात्‌ । 
स सादि नित्यपर्यायाथिकनामा नयः स्छृतः ॥८॥ [पृ० ४१] 
'शुद्धनिरचयनयविवनक्तामशृत्वा सकलकमेक्तयोदुभूत चरथशरीरा- 
कारपयोयपरिणतिरूपशद्धसिद्धपयायः सादिनिस्यपयौयार्थिक नयः ॥२॥ 
[प° ७| 
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भरयं ~- शुनिड्चयनय की विवक्षा न करके, सम्पूणं कर्मो के निरवशेपत्तया 
क्षय क दवारा उत्पन्न हुई चरम्चरीर के भ्राकार वाली परिखतिखूम शुद्ध मिद्ध- 
पर्याय को जो नयग्रहुण करता है, वहं सादिनित्य पर्यायारथिक नय है । 
३. सत्तागौरात्वेनोत्पादनव्ययग्राहुकस्वभावोऽनित्यशुद्धपर्या- 
या्थिको यथा समयं समयं प्रति पर्याया विनारिनः 11६०।। 
सूत्रा - घ्रीव्य को गौण करके उत्पाद-न्यय को ग्रहणा करने वाला नव 
श्रनित्य्रुदधपर्यायाथिक नय है जँते--प्रति समय पययि विनाशन होती है । 
विरेषार्थं--यहां पर “सत्ताः का श्रभिप्राय घ्रौव्यसेहै श्रौरगौराका 
भ्रं ्रभ्रधान है । प्राक्त नयचक्र में इस नय का स्वल्प इस प्रकार कहा दै-- 
सत्ता ्युक्खस्तरे उप्पादवयं हि गिदंणए जो हु । 
सो ह सद्ावश्रणिच्चोगादी खलु सुद्धपञ्जाश्नो ॥२०२॥ [० ७५] 
त्रौव्य को गौ करके उत्पाद-ग्यय को ग्रह॒ करने वाला नय अ्रनित्यशुद्ध- 
पर्यायाथिक्‌ नय है । 
संस्कृत नयचक्र मे भी कहा है- 
सन्तागौणत्वाद्यो व्ययसुतपादं च शुद्धमाचष्टे । 


सत्तामौणत्वेनोखादन्ययवाचकः स नयः 1\६॥ [° ४२] 
'्वत्तामौणत्वेनोतपाद्व्ययगाहकस्वभावानित्यशुद्धपयोयाथिकः } 
[प° ३७] 


्र्थाव्‌-ध्रौव्य को गौरा करके शुद्ध उत्ाद-व्यय कोजो नय ग्रहण 
कररता है वह अनित्य-शुद्ध-पर्यायाथिक नय हं । 
४. सत्तासापेक्षस्वभावो नित्याुदधपर्यायाधथिको यथा एक- 
स्मिन्‌ समये च्रयादकः पर्यायः ॥६ १॥1 


सूत्रा्थ- घ्न्य की श्रेक्षा सहित रहए करने वाला चय नित्य-्रञुदध- 
पर्यायार्थिक नय है 1 जंसे--एक समय मे पर्याय उत्पाद-व्यय-घ्रौन्यात्मक है । 
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विक्ेषायं--वयाद्मक शब्द का श्रभिप्राय यह है कि पुवं प्ययं का विना, 
उत्तर पर्याय का उत्पाद श्रौर द्रग्यपने से घ्रौव्य } इस नय का विषय घ्ौव्यमभी 
होने से इस नय को श्रशुद्धप्यायाधिक कहा गया है, क्योकि शुद्धप्यायाधिक 
नय का विपय ध्रौव्यं नहीं होता । 
भराङृत नयचक्र मे भी इस नय को अ्रनित्य-घ्रययुदढध पर्याया्थिक नय कहां 
गया है । गाथा निम्न प्रकार दै- 
जो गदड एक्कसमये उप्पाद्व्ययधुवत्तसंजुन्त । 
तो सञ्भावश्रणिच्चो अशद्धश्रो पञजयत्थिणश्रो ॥२०३॥ 
[पृ० ७४] 
भ्र्यातु--उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य येत्तीनों एक समय मेंदहोतेरहँ। उन 
उत्पाद-न्यय-ध्रौन्य से युक्त सत्ता कोजो नय ग्रहण करता है वह्‌ श्रनित्य- 
प्रुदध-प्ययार्थिक नय है । 
ध्रोज्योत्पादन्ययग्राही कालेनैकेन यो नयः। 
स्वभावानित्यपयौयमप्रादकोऽशुद्ध उच्यते ॥१०॥ 
[संस्कृत नयचक्र प° ४२] 
प्रथत्‌--एक ही काल में प्रौव्य-उत्पाद-व्यय को जो नय ग्रहृण करता है 
वह्‌ श्रनित्य-प्रशुद्ध-प्ययार्थिक नय कहा गया है । 
५. कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो नित्यशुद्ध पर्यायाथिको यथा 
सिद्धपर्यायसहयाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः ॥६२॥ 
मूचरार्थ--कर्मोपाधि (कर्मवंधन) से निरपेक्ष अह्ण करने वाला नय नित्य- 
गुद्ध-पयगयाथिक नय है । जैसे- संसारी जीवो की पर्याय (श्रुत पर्याय) 
सिद्ध संमान शुद्ध दहै) 
विदोपायं -संस्कृत नयचक्र में इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा दै-- 
विभाचनित्यशुद्धोऽयं पयौयार्था भवेदलं । 
संसारिजीवनिकायेपु सिद्धसाद्दयपर्ययः॥(५।॥ [पृ १०] 
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पयोयानंगिनां शुद्धात्‌ सिद्धानामिव यो वदेत्‌। 
स्वभावनित्यशदधोसौ पयौयम्राहको नयः ॥११॥ [प° ४२] 
(चराचरपयौयपरिएत समस्तसंसारीजीवनिकायेषु शुदधसिद्धपयीय- 
विवन्ताभावेन कर्मोपधिनिरपेक्तस्वभावनित्यशुदधपययार्थिक नयः ॥५॥' 
[पृ० ८] 
भ्रथं--चराचर पर्याय परिणत संसारी जीवघारियों फे समूह में युद्ध 
सिद्ध पर्याय की विवक्षा से कर्मोपाधि से निरपेक्ष स्वभावनित्य-शुद्ध-पर्यायाथिक 
नय है । यहां पर संसाररूप विभाव मेँ यह नय नित्य-शुद्ध-पर्याय को जानने 
की विवक्षा रखता है । 
प्राकृत नयचक्त में इस नय को श्रनित्य-युद्ध-पययाथिक नय कहा है-- 
देदीणं पञ्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारित्था । 
जो सो श्रणिच्चसुद्धो पञ्जयगादौ हवे सो एश्नो ।२०४॥ 
[० ७५] 
भर्थातु--संसारी जीवों की पर्यायो को जौ नय सिद्ध समान शुद्ध कहता 
है वह्‌ श्रनित्यशुद्धपर्यायार्थिक नय है) 
६. कर्मोपाधिसपिक्षस्वभावोऽनित्यारुद्धपर्यायार्थिको यथा 
संसारिणामुत्पत्तिमरणे स्तः ॥६३।। 
सूत्रा श्रनित्य-श्रलुद्ध-पर्यायाथिक नय का विपय कर्मोपाधि सापेक्ष 
स्वभाव है, जैसे संसारी जीवों का जन्म तथा मरण होता है । 
विश्ेपाथं ~ संस्कृत नयचक्र मे इस नय का लक्षण निम्न प्रकार कहा रै- 
श्रशुद्धनित्यपयौयान्‌ कम॑जान्‌ विद्रणोति यः। 
विभावानित्यपयौयग्राहकोऽशद्धसंज्ञकः ॥१२॥ [१० ४२] 
शगुद्धपयौयचिवक्ञाऽभावेन कर्मोपाधिसंजनितनारकादिविभाव- 
पयायाः जीवस्वरूपमिति कर्मोपाचिसापेक्त-विभावानित्याशद्धपयोया- 
^ र्थिक नयः॥' ्ि० ८] 
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श्र्यातु-- शुद्ध पर्याय कौ विवक्षा न कर, कर्मजनितं नारकादि विभाव 
पयो को जीवस्वरूप वतलाने वाला नय श्रनित्य-श्रनयुद्ध-पर्याया्धिक नय है । 
प्ररत नयचक्र में मी कहा है- 
भणइ श्रशिच्चासुद्धा चडगकषजीवाख पञ्जया जो हु । 
होई विभावश्चशिच्चो ऋअसुद्धओ पड्जयस्थिणश्मो ॥२०५॥ 
[पृ० ७५] 
प्र्यत--जो नय संसारी जीवों की चतुर्गति सम्बन्धी श्रनित्य तथा 
श्रद्ध पययों को ग्रहण करता है वह विभाव-ग्रनित्य-ग्रसुदध-पयर्िाथिक 
नय है) 
॥ इस्त रकार पर्याधायिक नय के छह भेदो का निरूपरा हृश्रा 1 
~€ ॥ 
नैगसस्वेधा भूतभाविवतंमानकालसेदात्‌ । ६४1 
सूत्राथं-- भूत भावि वतंमानकाल कै भेद से नैगम नय तीनप्रकारकीदहै। 
विकेपाये- नैगम नय का स्वस्प सूत्र ४१ की टीकामेंक्हागयादह 
प्रीर भ्राम सूत्र १६६ में करहैगे । नैगमनय के तीन भेदो का स्वरूप ग्र॑थकार 
कहते हैँ । कुछ श्राचायं नैगमनय छह प्रकार की कहते हँ । जसे-- १. श्रतीत 
को वतमान, २. वत्तंमान को ध्रतीत, ३. भ्रनागत्त को वर्तमान, ॐ. वर्तमान 
को श्रनायत, ५, श्रनागत को श्रतीत, ९. भ्रतीत को श्रनागत कहना । 
प्रतीते वतंमानारोपणं यत्र, स भत्तैगमो यथा श्रद्य 
दीपोत्सवदिने श्री वद्धंमानस्वामी मोक्षं गतः ।६५। 
सुघार्थ-- जहां पर श्रतीतकाल में वत्तंमान को संस्थापन किया जाता है, 
चहं भूत नभम नय दहै । जैसे--त्राज दीपावली के दिन श्वी महावीर स्वामी 
मोक्ष गये दहं) 
विशेषार्थ जो नय भूतकाल सम्बन्यी पययि को वत्तं मान काल में श्रारो- 
पण करके, संस्थापन करके कटूता है उसको भुत नैगम नय कहते ह । 
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प्रात नयचक्र मं भी इधर प्रकार कहा गया है-- 
णित्वित्तदन्वक्रिरिया वह्एकले दु जं समाचरं । 
तं भूयणदगमणयं जद श्रड शिष्ुदिरं चीरे ॥३३॥ [१० ८] 
प्रथं-जो क्रिया दो चुकी उसको वर्तमान काल भँ समाचरसा करना बह 
भूत नैगम नय द जैसे श्राज महावीर भगवान का निवणि दिवस ६ । 
श्रतीतं सा्रतं कृत्वा निवीणं ख्य योगिनः। 
एवं वद्त्यभिश्रायो ्गमातीत्तवाचकः ॥[१॥ 
[संस्कत नयचक्र धृ० १२] 
श्रप्-जो प्रतीत योभियोके निर्वाण को वर्तमान में यत्तलात्ता है वहं 
भरत नैगम नय का विपय है। 
नतीर्थकरपरमदेवादिपरमयोगींद्राः श्रतीतकाले सकलकर्म्तयं 
छत्रा निवणपद्‌ प्राप्ताः सतोपि इदानीं सकलकमं चयं कृतवत इति 
निवौणपूजाभिपेकार्च॑नाक्रियाविरोपान्‌ छतः कारयत इति शचयवा 
त्रतगुर-श्ुतगुर्‌-जन्मरार्‌ प्रभृति सत्पुरुषा अतीतकाले समाधिविधिना 
गत्यं तरभ्राप्ता श्रपि ते इदानीं श्तिक्राताः भवन्ति इति त्दिने तेषां 
शुणालुरागेण दानपृजाभिपेका्चनानि स्रतं करवैन्त॒इत्याधतीत 
विपयान वतेमानवत्त. कथनं श्चतीतर्नगमनयो भवतति ॥ 
[सस्छृत्त नयचक्र पृ १०] 
श्र्थ--यद्ययि तीर्थकर प्रमदेव म्रादि योगीन्द्र भ्रतीतकाल में सम्पूणं कर्मो 
का क्षय करक निर्वाण करो प्राप्त करचुकेर्द फिरभी व्तमानमें वे स््भूणं 
कर्मो का क्षय करने बाले ह, इस प्रकार निवि की पजा, भर्भिपेक श्रीर च्र्च॑ना 
विरेपे धियाश्रों को वत्तंमान में करते श्रर करति रद1 श्रथवा व्रतगुर, दीक्षा- 
गुर, श्रिधागुर, जन्मगुद श्रादि स्यु समाधि विचिसे दूसरी गति को प्राप्त 


हो चुके है फिरभीवेश्राज समाधिस्ते युक्त हुएर्ह, दस प्रकारे उस उस 
दिनि कै गुणानुराग मे दान, पूजा, श्रभिपेक श्रौर र्चा को वर्तमान काल में 
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करते ह । इस प्रकार श्रतीत विषयों को वतमान के समान कयन करना भ्रुत- , 
नैगम नय है) । 
भाविनि भूतवतकथनं यत स भाविर्नैगसो यथा श्रन्‌ 
सिद्ध एव 11६६। 
सूत्रायं --जहां भविष्यत्‌ पयय मे भूतकाल के समान कथनं किया जातां 
दै वह्‌ भाविर्नेगम नय है । जंसे-धरहन्त सिद्ध हीरई। 
विजञेपा्थ--जो नय ब्रागामी काल में होने बाली पयय को श्रतीतकाल 
मे कथन करता है वह भाविर्नगम नयहै। जंसे--श्नी श्ररहंत भगवान श्रभी 
सिद्धभगवान नहीं है, ब्रागामी काल मे होवेगे-उन श्रत भगवान को जो 
नय सिद्ध रूप से कथन करती है, बह भाविनैगम नय है । प्राकृत नयचक्त में 
कठा दे-- 
शिप्पर्णमिवे पयंपदि भाविपयत्थं एरो चअरशिप्परशं । 
चरप्पत्थे जह पत्थं भरण सो भावि शदगमोत्ति णमो ।३५॥ 
[प° ८] 
भ्रथतु--जो नय ब्रनिष्यन्न, भावि पदां को निष्पन्नवत्‌ कहता है, जैसे 
प्रपरस्य क्रो प्रस्थ कटता ह वह्‌ भाविर्नगम नय है । 
संस्कत नयचक्र मे भी इस प्रकार कहा है-- 
चित्तस्थं यद्निव् तभ्रस्थके भरस्थकं यथा । 
साविनो भूतवदत्रते नैगमोऽनागतो मत्तः ॥३॥ [१० १२] 
प्रति -ग्रपूरं (ब्रनिष्पन्न) प्रस्य मे प्रस्थ की संकल्पना करना भ्रथात्‌ 
भावि को भ्रूतवचु बतलाना भाविनैगम नय ह । 
“भाविकाले परिशमिप्यतोऽनिष्पन्नक्रियाचिशेषान. वर्तमानकाले 
निष्पन्ना इति कथनं } [संस्कृत नयचक्त पृ° १२] 
जो प्रयाय श्रमी भ्रनिप्नन्ने 2, माविकाल में निष्प होगी उस्तको वत्तंमान 
भं निष्पन्ने कना भावि नैगम नय है । जँसे-- 
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“विवक्ताकालेऽतीर्थकरान्‌ रावणलदमीधरग्रेणिकादीन्‌ तीर्थुकर- 
परमदेवा इति श्रधिराज्यपद्व्यभावेऽपि सृपक्कमायधिराज इति कथनं, 
भ्रस्थभ्रायोग्यवरतुविशेपः प्रस्थमिस्यादिच्ष्टांतान भाविकाले निष्पन्नान्‌ 
भविष्यन्तोऽवत्तिष्ठमानान्‌ विपयान्‌ निष्पन्ना इति कथनं भाविनैगम 


नयः | [पृ० १ १] 


्र्थ--विवक्षाकाल मेंजो तीर्थकर नहीं हँ उन भावी रावण, लक्ष्मणा 
श्रेशिक श्रादि को परमतीर्थकरर देव कहना, राज्यपद को श्रप्राप्त राजकुमार 
को राजा कहना, प्रस्थयोग्य वस्तुविेप को प्रस्थ कहना इत्यादिक हृष्टांतोँ को, 
भाविक्राल में पूर होने वाले भाविरूप में रहने वाले विपयों को पृणंहो गये 
इस प्रकार से कथन करना भावि्नगम नयदै। 


कतुं मारन्धमीषन्निष्पच्चमनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत्क- 
थ्यते यत्र घ वर्तमाननैगमो यथा श्रोदनः पच्यते ॥६७॥ 
सूत्रार्थे करने के लिए प्रारम्भ की गई देसी ईत्‌ निप्पन्न ( थोड़ी वनी 
हर) श्रवा श्रनिष्यन्त (विल्करुल नहीं वनी हुई) वस्तु को निष्पन्नववु कटना वहं 
वर्तमान नैगम नय है 1 जैसे-- भातत पकाया जाता है । 
विशेपाथं- प्रारम्भ किये गये किसी कायंको, उस कायं के पूणं नहीं 
होने पर भी पूणं हुत्रा कट देना वतमान नंगम नय है । जंसे- कोई पुरुप भात 
चनाने की सामग्री इकट्री कर रहा था किन्तु उसका यहं कहना किं भातत वना 
रहा ह, वर्तमान नैगम नयका विपय है ! प्राकृत नय चक्र मे भी कहा है-- 
पारद्धा जा किरिया पयणविद्ाणादि कद्‌ जो सिद्धा | 
लोए व पुच्छमाणे तं भण्णड वद्माणणयं ॥३४॥ [१० °] 


श्रथ चावल पकानि की त्रिया प्रारम्भ करते समय पूरे जाने पर यह्‌ 
कटुना कि “मात्त वना रहा ह वर्तमान नैगम नय दै। 
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संस्कृत नय चक्त मे भी कहा है-- 
अनिष्पन्नं क्रियारूपं निष्पन्नं गदति स्फुटं । 
नैगमो बत॑सानः स्यादोदनं पच्यते यथा ॥२॥ [प° १२] 
मर्याद -म्रपुरं क्रियारूप को जो निष्पन्न-पुरं वतलाता है वह वतमान 
नैगमनय है । जैसे--भात्त पकाया जाता है 1 
ध्वसतिं करोमि, श्रोदनं पक्वान्नं पचामि, बार्ह करोमीत्याद्य- 
निष्यन्नक्रियाविशेषानुदिदय निष्पन्ना इति वद्नं वतंमाननेगमनयः ॥ 
[१० १५ 
ग्रथ--म वसतिका बनाता हँ मातं को, पक्वान्न कौ पकाता हु, = 
भ्रपुणं क्रिया विदेपों को सक्षय करके "पक गये" ठेसा कहना वतमान नगम 
नपर 1 
॥। इस प्रकार नगम नय के तीनों मेरो का निरूपण हृश्रा + 
संग्रही देधाः ॥६८॥ 
मूत्राथ-संग्रहनय दोप्रकार काटै (१) सामान्य संग्रह (२) विशेषं 
संग्रह । भ्रयवा--शुद्ध संग्रह" ब्रदयुद्ध सग्रहकेभेदसे दो प्रकारका है। सामान्यं 
संग्रह को शुद्ध संग्रह ग्रौर विदोप सप्रह कौ श्रदयुद्ध संग्रहं समभना चाहिए । 
गुद्ध संग्रह भ्रथवा सामान्य संग्रहं का स्वरूप-- 


सामान्यसंग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्यारि परस्परमविरोधीनि 
॥६९॥ 
सूत्रा्थ-- सामान्य संग्रहं नय, जंसे-सवं द्रव्य परस्पर श्रविरोधी ई) 
विशेषाय -सर्व द्रव्य सामान्यसे सतु रूपर्हैः क्योकि सत्‌" द्रव्यका 
सेध है । इसीलिए सवे द्रव्य परस्पर में श्रविरोवी है । सतु" कहने से जीवं 
श्रजीव सभी द्रव्थोंका ग्रहण हौी जता श्रतः यह सामान्य संप्रहनयका , 
विषय द । प्राकृत नयचक्र मे कहा भी ईै-- 
(वरे परमविरोहे सव्वं श्रत्थित्ति युद्धसंगदणो ॥ [प० न] 
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| भ्रथे--सवं द्रव्यो मे परस्पर श्रविरोघ है क्योकि सतु रूप ह--यहं गुदढध- 
संग्रहं श्रथवा सरामान्य-संग्रह नय दै। 

संस्कृत नयचक्र मे भी कहा दै-- 

'परस्पराविरोचेन समस्तपदाथेसंप्रहैकवचनप्रयोगचातुर्येण कथ्य- 
सानं सर्वं सदित्येतत्‌ सेनावनंनगरभिव्येतत्‌ भ्रशत्यनेकजाति निचय- 
सेकवश्नेन स्वीक्रुत्य कथनं सामान्यसंम्रहनयः ॥ [प° १३] 

भ्र्थ--परस्पर श्रविरोध रूप से सम्पूणं पदार्थो के संग्रहरूप एकवचन के 
प्रयोग कै चातु्ं से कहा जाने वाला सव सतु स्वरूप है । इस प्रकार से सेना- 
समूद, वन,नगर श्रादि श्रनेक जाति के समूह को एकवचन खूप से स्वीकार करके 
कथन करना सामान्य संग्रह्‌ नयहै। 

विज्ेषसंग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः ॥७०॥ 

सूवरार्थं--विङ्ेपसंग्रहनय, जंसे--सवं जीव परस्पर मेँ भविरोधी ईह, एक है। 

विश्ेपार्थ-- जौ नय एक जाति विशेष की श्रपेक्षा सेग्रनेक पदार्थोको 
एकरूपः ग्रहण करता दै वह विक्षेप संग्रह नय हे । जैसे--च॑तन्यपने की श्रपेक्षा 
से सम्पूणं जीवरादि एक दै । जीव के कहने से सामान्यतया सव जीवों का 
तो ग्रहण हयो जाता है परन्तु श्रजीव का ग्रहण नहीं होता है, श्रतः यह चिकेष 
संग्रह नय दै । प्राकृत नयचक्र मे भी कहा है-- 
छोई तमेव अघुदधं इगिजाइविसेसगदणेण । [पृ० ७६] 
्र्थात्‌--एक जातिविशेष ग्रहण करने से वह प्रु (विशेष) संग्रह 
नय है । 

संस्कत नयचक्र मे भी इसी प्रकार कहा है-- 

८जीवनिचयाजी वनिचयदस्ति निचयतुरंग निचयरथनिचयपदाति- 
निचय इति भिुजंबीरजंयूमाकंदनांलिकेरनिचय इति द्विजवर 
वणिग्बर तलवरादयष्टाद्शश्रेणीचिचय इत्यादि दृष्टातः प्रव्येकजाति- 
निचयभेकवचनेन स्वीकृत्य कथनं विशेषसंयद नयः ।' [१० १३] 
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रथं ~ जीव समूहे, भ्रनीव समूह, हाथियों का भण्ड, घोड़ो का फण्ड, 
रथों कां समूह, पैदल चलने वाले संनिकों का समूह्‌, निन, जागून, श्रामव 
नारिथल का समूह; इक्ती प्रकार द्विजवर, वशिक्‌शवेष्ठ कोटपाल भ्रादि श्रठारह्‌ 
श्रेणी के निचय इत्यादिक दृष्टातों के दवारा प्रत्येक जाति-के समूह को नियम 
से एकवचन द्वारा स्वीकार करके कथन करना विशेष संग्रह नय है ।, 
॥। इस प्रकार संग्रह नय के दोनों भेदो का कयना ॥ 
व्यवहारोऽपि देधा ॥७१।१॥ 
सूचार्थ-व्यवहारनय.भी दो प्रकारका है (१) सामान्य (र्‌) वि्षेप । 
विक्ञोषा्थं--सस्छत नप्रचक्र में कहा भी है- | 
यः संग्रहप्रहीताथें शद्धाशुद्धे विभेदकः। 
श॒द्धाशद्धाभिधानेन व्यवदासे द्विधा मतः ॥ शा [प° ४२] 
भ्रथं--शुद्ध (सामान्य) संग्रह नय द्वारा ्रहीत श्रयं की भेदक तथा ्रशुद्ध 
(विदेप) संग्रहु नय द्वारा ग्रहीत र्थं की भेदक व्यवहार नय भी शुद्ध, श्रश्ुद्ध 
(सामान्य, विरेष) के प्रमिघानसेदो प्रकारका है) 
सामान्य व्यवहार नय का स्वरूप-- 
सामान्यसंग्रहमेदको व्यवहारो यथा द्रव्यारि जीवाजीवाः 
|| ७ १।२॥ 
सूध्रायं--सामाव्यस्रह नय के विषयभूत पदार्थं में.मेद करने वाला 
सामान्यसंग्रहभेदकं व्यवहारनय है । जंसे--द्रव्य केदो भेदङदै--जीव भ्रौर 
श्रजीवे । । . 
विके पाथं-- संस्कृत नयचक्त मे इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
सामान्यसंग्रहस्याथं जीवाजीवादि भेदतः । 
भिनत्ति व्यव्ारोयं शुद्धसंग्रहभेदकः ॥१॥ , [प° १५] 
, नेन सामान्यसंयहनयेन स्वोकृतसन्ता सामान्यरूपार्थ , भित्वा 
जीचपुदूगलादिकथनं, सेनाशब्देन स्वीछृताथं भित्वा दस्त्यश्वरथपदाति- 
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कथनं, नगरशब्देन स्वीछ्तार्थं भित्वा अयस्कार सुचेकारकास्यकारौप- 
-धिकारशान्यकारजालकारवेदयकारादि कथनं, वनशब्देन स्वीतार्थ 
भित्वा पनसाग्ननालिकेरपूगहरुमादि कथनमिति सामान्यसंहभेद्क- 
ल्यवद्ारनयो भवति 1" [पृ १४] 
श्र्थ--जो सामान्यसंग्रहु के द्वारा कहै गये प्रथं को जीव ग्रजीव श्रादिके 
भेद से विभाजन करता टै वह्‌ शुद्धसंग्रह का भेदक व्यवहारनय है। इस तरह 
सामान्यसंग्रह नय के द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्य भ्रथं को भेदकर जीव, 
पुद्गल कहना; सेना शब्द के द्वारा स्वीकृत श्रयं को भेदकर हाथी, घोड़ा, रय, 
प्यादे श्रादि को कहना; नगर शब्द के हारा स्वीकृत पदाथ का भेदं कर लुहार, 
सुनार, कसार, ग्रौषधिकार, मारक, जलाकार, वैच श्रादि कहना; वन शब्द . 
केद्वारा स्वीकार क्रिये गये श्रं को भेदकर पनस प्राम, नारियल, सुपारी 
प्रादि वृक्षो को कहना सामान्य संग्रहु का भेदक व्यवहारनय ह । 
विशेषसंग्रहुभेदको व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ता- 
श्च ।1७२। 
सूत्ा्थ--विदेप संग्रह नय के विषयभूत पदार्थं कौ भेदरूप से ग्रहण करने 
वाला विशेपसंग्रहभेदक व्यवहार नय है, जैसे--जीव के संसारी श्रौर मुक्त एसे 
दो भेद करना । 
विश्चेषा्थं-- संस्कृत नयचक्त भें इस नय का स्वरूप दस प्रकार कहा है-- 
विशेषसंग्रहस्यार्थे जीवादौ रूपभेदतः । , 
भिनत्ति व्यवदारस्त्वशद्धसंग्रहभेदकः ॥२।॥ [१० १५। 
धविधेषसंप्रहनयेन स्वीकृतार्थीन्‌ जीवपुद्‌गलनिचयान भित्वा देव- 
नारकादिकयनं धटपटादिकथनं, दस्त्यच्वरथपदातीन्‌ भित्वा भद्रन 
+ जात्यश्व-मदहारथ-शतभट-सदखमटादिकथनं; निवजंबुजं वीरनार्ग- 
* नालिकेरसहकारपादृपनिचयं भित्वा सरसविरसता सधुराग्रादिरस- 


1) 


भ 
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विरेपतां परिमलतां दरितपार्ड्यादिवशंविशेपतां हस्वरीघेतां सफल- 
निःफत्ततामित्यादि कथनं, तल्लवराचष्टा द्शश्रेणीनिचयं भित्वा 
चलावलतां सस्वनिस्वतां इुशलाङ्कशलतां योभ्यायोग्यतां श्ुञ्ज दीषेतां 
कहपञुरूपतां सत्री नपु सकभेद विशेषतां कमेविभागतां सदसदा चरणतां 
च कथनसित्याद्यनेकविपयान्‌ भित्वा कथनं विशेषसंमहभेदकव्यवदार 
नयो भवति ॥ [पृ० १४| 

प्रथं--जो विशेपसंग्राहक नय के विषयभूत जीवादि पदार्थं को रूपभेद से-- 
स्वरूपभेद से विभाजित करता है वह्‌ ्रयुद्धसंग्रह (विशेषसंग्रह्‌) भेदक व्यवहार 
नय है। विरेपसं्रहनयके द्वारा स्वीकृत पदार्थो को जीवपुदुगलों के समूहं 
को भेद करके देवनारक्रादिक शरीर घट वस्त्राटिके का कथन करना; हस्ति, 
घोड़े, रथ, प्यादो को भेदरूप से विकल्य करके मद्र हाथी, सुन्दर घोड़ा, महारथ, 
सातभट, सहलभट घ्ादि रूप से कहना; निव, जामुन, जंवीर, नार्गी, नारियल 
प्रीर भ्राम के समूहं को भेद करके सरस, विरसता को, मधुरप्रामके रसकी 
विश्षेपता को , सुगन्धता को, हरित-दवेत-पीतादिक वरं -विशेपता को, हस्व- 
दीर्घता को, सफलता निष्फलता श्रादि से युक्त कहना; रथों को, तलवर, कोत- 
वाल भ्रादि भ्रठारहे श्रेणी-समूहं के भेद कर वलावल को, सवनता-तिर्धनता 
को, कुकशलता-ग्रकरुशलता को, योग्यता-गप्रयोग्प्रता को, कुवड्ापत व मोटापे को, 
कुरूपता-सुरूपता को, स्व्री-पुरुप-नपुसक को, कर्मफल को, सदाचरण- 
भ्रस्दाचरण को कहना, इत्यादि श्रनेक विधयो को.भेदं करक कहना विशेप- 
संग्रह-मेदक-व्यवहारनय है । 

11 इसन भ्रकरार व्यवहार नय के दोनों भेदो का निरूपण हश्रा ॥ 


ऋजुसूत्रोपि दिविधः ।७३॥ 

नुवार्थ--ऋजुपूत्र नय भी दो प्रकार्‌ का है । श्र्थावु-(१) सूष््मऋुपरुन 
नय (२) प्युनकजुमूत्र नय 1 ऋजुभू्'नय का चिज्ञेप कथन सुच ४१ की टीका 
मेद! 


सूत्र ७४-७१५ | ग्राचापपद्धतिः { १२७ 


सृक्ष्मऋजुसूत्र नय का स्वल्प-- 
सृक्ष्मजु सूत्रो यथा एकसमयावस्थायी पर्ययः !७४॥ 
सूव्राथं-जो नय एक समयवर्ती पर्य को विपय करता है वह सूक्ष्म- 
श्जुसूत्र नय है । 
. विज्ञेपा्थ--प्राृत नयचक्र में भी सृक्ष्मऋजुसूत्र नय क्रा स्वस्य भिम्न 
प्रकार कहा है-- 
जो एयसमयवद्री गेह& द्वे धुवत्तपठ्जाञ्नो । 
सो रिख्सुत्ते सुहमो सव्वं सद' जदा खणियं ॥२११॥ [पृ० ७६] 
प्र्थात्‌--जो नय द्रव्य में एक समयवतीं पर्याय को ग्रहृश करता है, वह 
सुक्ष्म ऋजुसूत्र नय है । जसे--शब्द' क्षिक है । 
संस्कृत नयचक्र मे भी कहा है- 
द्रव्ये गृह्णाति पयौयं धर्‌ चं समयमात्रिकं । 
ऋलुसूत्राभिघः सूददमः स सव॑ रणिकं यथा ॥१८॥ [प° ५२] 
द्रन्य मे समयमाच्र रहने वाली पर्यायको जो नय ग्रहण करती दै, वहं 
शुक्ष्म्छलजुसूत्र नय कटी गई है । जप सवं क्षणिक ह । 
श्रतिस्मय प्रतैमानाथंपयौये वस्तुपरिणमनमित्येपः सृद्स- 
“ ्दजुसूञ्र नयो भवति ।" ° १६ 
शन्र्थपयौयापेक्तया समयमान ॥ [प° १७] 
श्रथं--प्रति समय प्रवर्तेमान भ्र्थेपर्याय मे व॑स्तुपरिणमन को विपय करने 
ताला सूक्म्रलुमूव्र नेय है । प्रथं पर्याय की श्रपेक्षा समयमात्र काल है। 
स्थूलकऋजुभूत्र नय का स्वरूप-- 
स्थूलजुं सूरो यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुःप्रमारकालं 


तिष्ठन्ति ॥७५॥ 
सूव्राथं--जो नय श्रनेके समयवर्ती स्थूलपर्याय को विपय करता है" वह 
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स्यूलच्जुमूच नय है । जैसे -मनुष्यादि प्ययं ग्रपनीःप्रपनी रागु प्रमाण काल 
तकं रही ह । 
विशेयार्थ--प्राहत नयचक्र मे स्थूलऋजुभूव नेय का स्वरूप इस प्रकार 
#॥ युुबायपञ्नाश्नो मगुसोति सगद्धिदीसु वह तो । 
जो भण तावकालं सो थूलो होई रिउसुत्तो ।२१२॥ [० ७७] 
र्भात्‌--श्रपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य श्रादि पर्याय को उतने 
काल तक जौ नय मनुष्य भ्नादि कहता है वह्‌ स्थुल्छजुभूत्र नय है । 
सस्त नयचक्र मेँ इस प्रकार कहा है- 
यो नरादिकपयौयं स्वकीयस्थित्तिवत्तेनं । 
तावत्कालं तथा चष्टे स्थूलाख्यच्छजुसूत्रकः ॥१६॥ [१० ४२। 
मनुप्यादि पययिं श्रपनी-्रपनी स्थिति काल तक रहती हैँ \ उतने काल 
तक मनुष्य श्रादि कहना स्पूल्छजुमूतर नय दै । 
नरनारकादिघटपटरादिव्यंजनपर्यायेषु जोचपुद्गलाभिधानरूप- 
वस्तूनि परिएतानीति श्धूलऋजुसत्रनयः [पृ० १६] । व्यंजनपयौया- 
पेया प्रारम्मतः प्रारभ्य श्रवसान यावद्भवतीति निर्चयः कर्तव्य 
. इति तात्पर्यं 1 [पृ० १७ | 
्र्थ-नर-नारकश्रादि श्रीर घट-पट श्रादि व्यंजन पर्यायो में जीव प्रौर 
पुद्गल नामकं पदायं परिणत हए है । इव प्रकार का विषय स्थूल्जुसूत्र नय 


(ष 


क्मह। व्यंजनपर्यायं की श्रपेधा प्रारम्भ से श्रवक्षान तकं वतमान पययि 
निल््वयं करना चाहिये । 
॥: ए भ्रवगर ब्रु सूत्र नय के दोनों मेदो का कयन हया ॥ 


दाव्दसमभिरूढ्वभूता नयाः परत्येकमेकैका नयाः ॥७६॥। 
सूत्राथं -- यषच्दे नय, समभिरूट नय श्रौरे एवंभूत नय इन तीनो नयो मे से 
मत्य नय पकर एक प्रकारका । शव्द नयषएकं प्रकारकादै, समरभिरूढ 
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॥ नय एक प्रकार का है तथा एवंभूत नय एक प्रकार का है । 
शब्द नय का कथन-- ति 
शब्दनयो यथा दाराः भार्या कलत्रं जलं प्राप: ।७७॥ 
सुतराथं--शव्द नय जँे--दारा, भार्या कलर भ्रयवा जल व श्राप एका्थ- 
वाची र्है.। 
विशेपार्थ--दइस नय का विशेष केथन सूत्र ४१की टीकां क्रयाजा 
चुका ह । किन्तु संस्कृत नयचक्र में इस प्रकार कहा है- 
~ शशच्दभ्रयोगस्या्थं जानामीति छृत्वा तन्न एकार्थमेकणब्देन ज्ञाते 
सति प्यायशब्दस्य भर्थ॑क्रमो यथेति वेत्‌ पुष्यतारका नन्तु्रमित्येकार्थो 
भवति । अथवा दाराः कलत्रं भायौ इति एकार्थो भवतीति कारणेन 
लिगसंख्यासाघनादि व्यभिचारं सुक्त्वा श्दानुखागार्थं स्दीकर्त॑व्य- ` 
मिति शब्द्सयः [प° १७] 
भ्रथ--दाब्दभ्रयोग केशरं को जानताहूंः इस प्रकार प्रभिप्रायको 
धारण करके एक शब्द कै दारा एक श्रथं को जान लेने पर पर्यायवाची शब्द 
का भ्र्थंक्रम रजसे पुष्य, तारक भ्रौर नक्षत्र ये एकाथं फे वाचक ह इसलिए इन 
का एकार्थं है । श्रथवा दारा, कलव्र, भार्या इनका एकां होता है । कारण- 
वशात्‌ लिग, संख्या, साधन श्रादि के व्यभिचार को छोडकर शन्द के श्रनुसार 
श्रयं को स्वीकार केरना चाहिये यह्‌ शब्दनय दहै । 
टिप्पण में कहा है- जहा पर लिंग, संख्या, साधन भ्रादि का व्यभिचार 
होने पर भी दोप नहीं है चह शब्द नय है । ॥ 
भराकृत नयचक्र में इस प्रकार कहा है- 
जो बट्टणं ण मर्ण एयत्ये भिर्णलिग आदेशं । 
सो सदणश्मो भिश्च पुस्साद्याण जदा ॥२१६९॥ [१० ७७] 
थं--जो नय एक पदार्थं मे भिन्न लिगादिक कीःस्थिति को नहीं मानता 
है बह शब्द नय है जैसे--पष्यादि । 
दाब्द नय कै विपये दो मत ई--एक मतत यहद कि शन्द नय लिग 
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भ्रादिकेदोय कोद्रूर करता! दूसरामतहै कि शन्दनयकीरष्टिमें 
सिम, सस्या, साधन भ्रादिकादोपनहींहै) 

समभिरूढनयो यथा गौः प्यः 1॥७८॥। 

सुत्रार्थ--नाना श्र्यो कौ “समः भ्र्थाद्‌ दयोडकर प्रधानता से एके भ्रं में 
रूढ होता है उह समभिरूढ है । जँसे-- "गोः शन्द के वचन आ्रादि अनेकं अथं 
पाये जाति है तथापि वह्‌ "पञ" श्र्यमेख्ड दहै) 

विदोपार्थं - समभिख्ठ नय का स्वरूप विस्तारपूर्वेक सूव ४१ की टीका 
मेक्हाजाचुकादहै । भ्रमि दुर २०१ मे भी. इसका लक्षण कटे 1 

एवंभूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्र: ॥॥७९॥ 

सूबार्थ--जिस नय मे वततंमान क्िादही प्रधान होती है. वह एंभूतनयं 
है  जँपे--जिस समय देवराज इन्दन क्रिया को करता है उस समय ही इस 
नयक्री दृष्टि मे वह्‌ इन है। 

विकेपा्थं--सूत् ४१ की टीका मे एवंभूत नय का स्वरूप सविस्वार कहा 
जा चुका है! आगे सूव्र २०२ मे भी इसका स्वरूप कटा जायगा । 

४ द्रल्याथिक नय के १० भेद, पर्यार्यायक नय के ६ भेद, नगसन्यके ३ 
भेद^सग्रहनय के २ भेद, व्यवहार चेय के २ भेद, ऋजृसूत्र नयक्ते २ भेद, शब्द 
नय, समचिरुढनय भौर एवेभूतनय ये तीन, इत प्रकारे न्यके रन्मेदों का 
कयन्‌ हुय्ा ॥ 


0 
उपनयभेदा उच्यन्ते ॥८०॥ 
सुवार्य--उपनय के भेदो को कहते ई । 
विरोपार्य--उपनय का रख सूत्र ४३ मे कहा जा धुका है । उसके तीन 
मूल भेद है-- १. सदुभूत, २. शरसदुभूत, ३. उपचरित अ्रसदुभरूत व्यवहारनय । 
सद्भूतन्यवहायो द्विधा 1८ १। 


सुधार्थ--सदुनूत व्यवहारनेय दो प्रकार काई। 
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विशेषार्थ -सूव् ४५ मे उपनय के तीन भेद वतलाये ये-(९) सुभूत 
व्थवहारनय, (२) रसद व्यवहारनय, (३) उपचरित श्रसदुभूत व्यवहार 
नय } दनम से सर्वप्रथम सदुभूत व्यवहारनय के भेदो को कहते ह । ग्यवहार- 
तय का लक्षण तथा सदृभूत व्ययहारनय का लक्षण सूत्र ४४ की टीका मे कहा 
जा शुका है, श्रागे भी सूत्र २०५ व २०६ मेँ करगे । शुद्धसदुभूत भ्रौर अ्रशुद्- 
सदभूत के भेद से सदुभूत व्यवहा रनय दो प्रकार की है । 
शुद्ध सदुभरत व्यवहारनय-- =... , | 
खुद्धसद्भूतव्यवहारो यथा ुद्गुणगुदधगुणिनोः बुधपर्थाय- 
शुदधपर्यायिोभेदकथनम्‌ ॥८२॥ 
सुतराथं-शुदधगुण श्र शरुद्धगुसी मे तथा गुदधपर्ाय प्रीर गुद्धपर्यायीमें . 
जो नय भेद का कथन करता है वह शुद्धसदुभूत व्यवह।रनय हे । 
विक्ेपार्थ--करमोपाधि निरपेक्ष शुद्ध जीव गु श्रौर क्षायिक शुद्ध ज्ञान मे 
तथां सिद्ध जीव व सिदधपर्याय मे भेद कथन करना ुद्धसदृभ्रुत व्यवहारनय का 
विषय है । 
संस्रव नयचक्र मे भी इस भकार कहा है- 
“संज्ञानक्तरभयोजनादिभिर्भिंवा शदधद्र्य शुणशुणिविभागेक- 
लं कथयन्‌ शुदधसद्भूतन्यवद्यारोपनयः [० २१। 
, सन्ना, लक्षण, प्रयोजन ऊ हारा भेद करके शुद्ध द्रव्य म गुख श्रौर गखी के 
विभाग के एक मर्यलक्षण क्रो कहने वाली शुद्धसदभूत व्यवेहारनय है । 
्रशुद्धसदुभूत व्यवहा रनय-- | 
्र्ुद्धसदभूतव्यवहारो यथाऽुद्धगुखाऽ्युदधगुरिनोरदुद- 
परयायाशचुद्धपर्यायिशो्भेद कथनम्‌ ८३ 
सूवार्थ--श्रगुदधगुरं नौर श्रशुदगुणी मे तया श्रशुडपर्याय श्नौर भणुट- 
„ पर्यायी भँ जो नयभेद का कथनं करता है बह श्रुदधसदुभूतव्यवहारनय है । 
विकपाथ-“संज्ञालष्हणभयोजनादिभिित्तवा छशुद्धद्रव्ये शुणशखि- 
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विभागैकलत्तणं कथयन्‌ श्रशुद्धसद्‌मूतव्यवष्ारोपनयः ॥' 
[संस्छृत नयचक्र पृ० २१] ,. 
भर्यातु--संज्ा, लक्षण, प्रयोजन के दारा भेद करके श्रशुद्ध द्रव्य मे गु 
श्रीर गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षण को कहने वाला श्रगुद्ध-सदुभूतन्यवहार- 
नय है। 
। ॥ इस प्रकार सद्‌भूत-व्यवहारनय के दोनों भेदो का कथन हुप्रा ॥ 


~~~ 
प्रसद्भूतव्यवहारस््रेधा ॥८४।] 
सूत्रार्थ--च्रसदुभूतव्यवहारनय तीन प्रकार.की टै। 


विकेषार्थ--भ्रसदुभूत व्यवहारनय का लक्षण सूत्र ४्थकी टीका मेंकहा 
जा चुक्राहै श्रौर प्रागे भी सूत्र २०७ में कर्हैगे । संस्कृत नयचक्रम भी 
कहा ै- 

“य दन्यस्य प्रसिद्धस्य घमेस्यान्यत्र कल्पना श्रसदुभूतो भवेद्धावः # | 

[प° २२ 

प्रथ--श्नन्य के प्रसिद्ध घमं को किसी श्रन्य में कहिपित करना सो ्रसदुभूत- 
ग्यवहारनय है । 

भ्रसदुभूतन्यवहारनय के त्तीन भेद ई-(१) स्वजात्यसद्भूतव्यवहारनय, 
(२) विजात्यसदूभूतन्यवहारनय, (३) स्तव जातित्िजात्यसदुभूतव्यवहारनय । 

स्वजात्यसदृभूतव्यवहारनय का लक्षण-- 

स्वजात्यसदूभूतग्यवहारो यथा परमागुबेहुप्रदेशीति कथन ' 
मित्यादि 1 ८१४॥। 

भूवा --स्वजाति-धरसदुभरूत-न्यवहारनय जैसे परमाण को वहूप्रदेशी कहना, 
इत्यादि । 

विक्गिपा्थं -जो मय स्वजातीय द्रव्यादिक मेँ स्वजातीय द्रव्यादि के सम्बन्ध 
सोने वाति धमे काश्रारोपणा करता है बह स्वजात्यसदुभूतव्यवहारनय ह 1 
जस्--परमारु बहुप्रदेदी दई । परमाण श्रन्य परमारश्रो के सम्वन्धसे वह 
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परदेशी हो सकता है ! यहाँ पर स्वजात्तीय द्रव्य मे -स्वजातीय द्रव्य क सम्बन्ध 
से होने वाली विभावपर्याय का श्रारोपणा किया गया है । कहा भी है-- 
अगुुरेकभदेशोपि येनानेकपरदेशकः। 
वाच्यो भवेदसद्भूतो व्यवदारः स भण्यते ॥५॥ 
[संस्कृत नयचक्र प° ४७] 
परथं--जिसके द्वारा श्रणु एकप्रदेशी होने पर भी वहप्रदेडी बलाया 
जाता है बह भी भसदुभूत-्यवहारनय है । 
सस्त नयचक्त मे प° २२ पर स्वजात्यसदुभूतव्यवहारनय का कथन इस 
प्रकार किया गया है -- 
द्गलद्रव्यस्य घटपटादिसम्बन्धप्रबन्धपरिणतिविरोषकथकः र- 
जात्यसदुभूतन्यवदहायेपनयः । “"स्कघरूपस्वरूपेषु पुदगलस्त्विति 
भाष्यते, इत्यसखद्भूतरूपोसौ व्यवहारस्वजातिकः ।' 
ग्रथं--घट वस्त इत्यादिक सम्वन्धी रचना की परिरत्ति विशेषको 
पदगल द्रव्य के बतलाने वाला स्वजात्यसदूभूत व्यवहार उपनय है । श्रथवा 
स्कन्धरूप निजपर्यायो में पुदूगल है इस प्रकार का कथन करने वाला स्वजात्ति 
से श्रसदुभूतन्यवहाररूप स्वजातीयासदुभरतन्यवहा रोपनय है 
विजात्यसदुभूतव्यवहारोपनय-- 
। विजात्यसदभुतव्यवहारो यथा मूर्तं मलिज्ञानं यतो मूतं 
' द्रव्येण जनितम्‌ ॥८६॥ 
सत्राय --विजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय जते मतिज्ञान मूतं है क्योकि 
मूर्तदरग्य से उत्पन्न हुम्रा है । 
विशेपार्थ--जो नय ॒विजात्तीय द्रव्यादिक मेँ विजातीय द्रन्यादिक्रका 
संस्थापन करता है वह्‌ वरिजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय है 1 जैसे--मूतिक्र 
मतिन्ञानावरण कर्म॑श्रौर वीर्यतरायकमं के क्षयोपदम से उत्पन्न होने वाला 
. क्षायोपन्ञमिक्र मतिज्ञान सूतिक है! यहां पर मतिज्ञान नामक श्रात्मगुख भँ 
पौदुगलिक मूर्तत्वगुण कहा गया हे । । 
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संस्कृत नयचक्त प° २२ पर इस उपनय का स्वरूप इस प्रकार कहा 
गयारहै। 

“एकैच्दियादिजीवानां शरीराणि जीवस्वरूपाणीतिं विजात्यसदुमूत- 
व्यवदारोपनयः। *""एकेन्धियादिजीवानां देहं जीव इति ध्रुवं वच्त्य- 
सद्‌भूतको नूनं स्याद्‌ विजातति संज्ञितः 

` श्रयं--एकेन्ियादि जीवों के शरीर जीवस्यरूप है, इस प्रकार से कथन 
करने वाला विजातीय-श्रसदुभरत-ग्यवहार-उपनय है। एकेन्दरियादि जीवोंका 
शरीर जीव है, इस प्रकार कथन करने वाला विजांतीय-प्रसदुभूतं-व्यवहार- 
उपनय है । यहां विजात्ति द्रव्य को विजाति द्रव्य में कहा गया है। 
शरीरमपि यो जीवं प्राणिनो वदति स्फुटं । 
असदूभूतो विजातीयो ज्ञातस्य सुनिवाक्यतः ।१॥ 
मूतैमेवमिति ज्ञानं कमेणा जनितं यतः । 
यदि नैव भवेन्ूं मूर्तेन स्सललितं कतः ।२॥ 
[संस्कत्त नयचक्र पृण ४५ | 
भ्र्थ--जो प्रारियों केशरीर कोही जीव वतलाता हि, वहं स्पष्टतया 
विजात्तीय-श्रसदुभरुतन्यवहार उपनय समना चादिए, क्योकि विजातीय पुद्गल 
द्रव्य मे विजात्तीय जीव द्रव्य का कथन शिया गया है ।।। विजात्तीय गु 
मे विजातीय गुणका आरारोपणं केरतेसे भी भ्रसदुभूतं व्यवहार होता ६। 
जमे--कर्मे से जनित हने से ज्ञान मूतं है, यदि मूतं नहीं है तो भूतं से स्खलित 
क्यों होता । मतिज्ञान मूतं द्रव्य से स्सलितत होता है श्रतः मतिज्ञान को मूर्तं 
कहना सत्य 2. नवंथा श्रसत्य नही टै। 

स्वजात्तिचिजात्यसदुमूतन्यवहार उपनय-- 

स्वजाति विजाव्यसदुभूतव्यवहारो यथा जैये जीवेऽजीवे 
लानमिति कथनं ज्ञानस्य विषयात्‌ ।८७॥ 


सूत्राथ-- ज्ञान का बिपय होनेके कारणा जीव श्रजीयजेयोमे न्नान का ` 
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केथने करना स्वजात्तिविजात्यसदुभूतव्यवहारोपनय ह 1 


विहेपाथं-जीव श्रौर भ्रजीव नान का विषय होने के कार्ण विषयमे 
विषयौ का उपचार करके जीव-प्रजीव ज्ञेय को ज्ञान कहा गया है ! यहां प्र 
ज्ञान गुण की च्पेक्ना जीव स्वजातीय है श्रौर श्रजीव विजातीय है। जीवकी 
भ्रषेक्षा स्वजातीय तथा ब्रजीवे की श्रपेक्षा विजातीय मे ज्ञान गुणा का कथत 
कयि भयाहै। 

संस्छृत नयचक्र पृ० २२ पर इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा 
गया है-- 

(जीवपुद्गलानां परस्परसंयोगप्रवंधपरिणतिविशेषक्थकः सवजाति- 
विजात्यसदूभूतव्यवहारोपनयः। ˆ“ “स्वजातीतर रूपादिवस्तुशरदधेयरूपकः 
तत्‌ प्रधानं वदत्येवं दादी नयो भवेत्‌ ॥ 

श्र्थं--जीव ग्रौर पुद्ुगलों कै परस्पर संयोग रचनाल्प परिणतिविशेष कौ 
वत्तलाने वालां स्वजाततिविजात्तीय-भ्रसदु भूतन्यवहार-उपनय है । स्वजातीय श्रौर 
विजतीय वस्तु श्रदधेयख्प्‌ हैँ उसको प्रान्‌ करके जो कहता है वह द द्ंयोग 
को श्र्थात स्वजाति-विजाति-संयोग को ग्रहण करने वाला स्वजातिविजातीय- 
भ्रसदुभरत-व्यवहार उपनय है । 

॥॥ इस श्रकार धरसद्भूतव्यवहारनय क तीनों मेदो का कयन हृश्रा ॥ 

उपचरितासदुभूतव्यवहारस्तेधा ॥८८॥ 

सूतां --उपचरित श्रसदुभूत व्यवहारनय तीन प्रकार की है । 

विशेषार्थ--(१) स्वजात्युपचरित-शसदुभूतव्यवहार-उपनय, (२) विजा- 
त्युपचरित-असदुभरुतव्यवहार-उपनयः {३} स्वजाति विजात्युपचरित-मसदुभूत- 
व्यबहार-उपनय के भेद से-उपचरित श्रसदुभूततन्यवहा र-उपनय तीन प्रकार का 
^ है । इनका कथन रागि किया जा र्हा है । 

संस्कृत नयचक्र मेँ पर ४८ पर कथन इस प्रकार है-- 


“उपचारादष्युपचार यः करोति स उपचरितासदूभूतन्यवद्ारः । स 
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च सत्यासत्योभया्थेन तिधा + 
व्ेशनाथो यथा देशो जातो यथाथेनायकः । 
देशार्थं जल्पमानो मे सत्यासत्योभयाथेकः ॥१॥' 
भर्थ--जो उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरितश्रसदुभूतन्यवश्र 
उपनय है । वह सत्योपचारासदुभूत, भ्रसत्योपचा रासदरभरत भ्रौर उभयोपचारा- 
सदभूत के भेद से तीन प्रकारका है । 
जो नय किसी प्रयोजन या निमित्त से विलकुल भिन्न स्वजातीय, विजातीय 
तथा स्वजाततिविजातीय पदार्थो को भ्र॑भेदरूप से ग्रहण करता है बह उपचरिता- 
सद्‌ शरूतन्यवहार उपनय है ! 
प्राकृत नयचक्र प° १६पर भी इसी प्रकार का ६ै-- 
उवयारा उवयारं सच्चासच्चेु उष्टयश्चत्थेधु । 
सज्जाइइयरभिस्सो उवयरि्मो एइ ववद्ारो ।७१॥ 


स्वजातीयोपचरितासद्‌भूतव्यवदहारो विजात्तीयोपचरितासदूभूत- 
व्यवहारः सजातीयविजातियोपचरितासद्भूतन्यवदारः इति उपचरिता- 
सद्भूतोपि तरेषा । 
देस देसत्थो श्रस्थवशणिञजो -तहेव जंपंतो । 
मे देसं मे द्व्वं सच्चासच्चंपि उभयत्थं ॥७२॥ . 
भ्रय--जो नय सत्य (स्वजाति) पदाथं में श्रसत्य (विजातीय) पदार्थं मे भ्रौर 
उभय (स्वजातीय-विजातीय) पर्दा्थं मे उपचार से भी उपचार करता है वह्‌ 
स्वजाति - उपचरित - भ्रसद्‌भूत - व्यवहा र-उपनय, विजाति-उपचरित-प्रसदुभत- 
व्यवहार-उपनय श्रौर स्वजाति-विजात्ि-उपचरित-ग्रसदभूत-व्यवहयर-उपनय टै 1 
स्वजातीयोपचरितासदुभूतम्यवहार, विजात्तीयोपचरितासदुभूतन्यवहार, 


स्वजातीयविजात्तियोपचरितासदुभरुतव्यवहार कै भेद से उपचरितासदुभ्रुतन्यवहार 
उपनय तोन प्रवर काह) 
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जिस प्रकार देश का स्वामी देहापति तथा भ्रथं का स्वामी श्रथंपत्ति होता 
है उसी प्रकार सत्यपदाथं (स्वजात्तीय पदार्थं), श्रसत्य (विजातीय) पदां 
श्रौर स्वजात्तीय-विजातीयपदार्थो को मेरा देश, मेराद्रव्यहै इत्यादि कहा 
जाता है। 


राजा देक का स्वामी होता दै श्रौर सेठ (घनपति) घन का स्वामी होता 
है। स्त्री का स्वामी पति होता है। यह सव कथन यद्यपि उपचरित- 
श्रसद्रभूत-व्यवहार उपनय का विषयदहै तथापि यथाथंहै। यदि यथार्थंन 
होता तो सौत्ता के हरी जाने पर सीप्तापति श्री रामचन्द्र जी रावण से युद्ध क्यौ 
फरते ? इसी प्रकार देल की रक्षा के लिए देश्पति राजा शत्रू के साथ युद्ध 
क्यों करदे ? तथा राव, कौरव भ्रादि दोपी क्यों होते ? इससे सिद्धै कि 
स्त्री, घन च देख भ्रादि का स्नामिपना यथाथं है । यदि इस सम्बन्ध को भर्यातु 
स्वामिपने को सवंथा भ्रयथा्थं मान लिया जाय तो भ्रराजकक्ता भौर श्रन्याय 
फल जायगा । चोरी भ्रादि पाप नहीं ठहरेगा । इसका विशेष कथन सूत्र २१३ 
कीटीकामेहै। 

स्वजात्ति-उपचरित-प्रसदुभूत-व्यवहार-उपनय-- 

स्वजाघ्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा पूत्रदारादि मम 

1८६ 

सूव्राथं पत्र, स्त्री भ्रादि मेरे हं एेसा कहना स्वजात्युपचरितासद्भरूत- 
व्यवहारनय का विषय है । 

विशेषार्थ--जो नय उपचार से स्वजातीयं द्रव्य का स्वजातीय द्रव्यको 
स्वामी बतलातता है वह स्वनात्युपवरितासद्रभूतव्यवहार उपनय है । नैसे- 
पुव, स्त्री श्रादिक मेरे है । संस्कत नयचक्त मं भी कहा है- 

पत्नमित्रकलत्रादि ममैतददमेव वा । 
वदन्नेवं भवत्थेषोऽसद्भूतो हयुपचारवाय्‌ ॥२॥ [१०४०] 

धे पूत, मित्र, स्वरी भ्रादिमेरेरहै, मै इलका स्वामी ह यह्‌ कथन सत्योप- 

चार श्रसदभूत व्यवहार की श्रपेशा है । लोकोपचारमे यथाथ स्वामित्वपना 
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पाया जाता है किन्तु धात्मह्प नहीं है इसलिये भ्रसदुभूत'है । 
प्राकृत नयचक्र मे भी इसी प्रकार कहा ६ै-- 
पुत्तादवंधुवगग श्रं च मम संपयाई जपतो । 
उवयारासब्भूश्मो सञ्जाइदव्वेदु णायन्बो ॥५७३॥ [१० १७] 
श्रयं -पू्रादि वन्बु वे कार्म स्वामी ह, ये मेरी सम्पदा है रेसा कहना 
स्वजातिरपचरित-परसद ्रुत-ज्यवहार उपनय है । 
हस नय कां विषय यथां है । सूत्र ८८ व २१३ कै विशेषार्थं मे' विशद 
कथन है । ट 
विजात्युपचरितासदुभूतव्यवहार उपनय-- 
विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहासे यथा वस्त्राभरणहेमरत्ना- 
दिमम ॥६०\ 
सुवराधं--वस्य, धाभषरण, स्वश, रत्नादि मेरे ह देस कहना विजात्युपः 
चरित-प्रसदुभूत-व्थवहार उपनय ह । 
विशेपा्थे--सोना, चाँदी श्रादि भ्रपनी जाति कै द्रव्य नहीं, श्रतः 
विजातीय द्रव्य है । आत्मरूप नहीं है श्रतः श्रसदूभूत है । तथापि .लोकरोपचार 
म. यथार्थं ॑स्वामिपना पाया जाता है । संस्कृत नयचक्र पृ० ४८ पर कहा 
भी ६ै- 
देमाभरणवस््रादि ममेदं यो हि भापते। 
उपचारादसदूमूतो विद्वद्भिः परिभाषितः 1३ 
भ्रयं -' सोना, श्राभरण वस्य श्रादिमेरे है, जो नय देस कृता है, 
विद्वज्जनो ने उस मय को विजा्युपचरितासदुभरूतन्यवहार नय कहा दै । 
प्राक्त नयचक्त प° १७ परर भी इसी प्रकारका हे-- 
आहर्णएदेमरयणं व्यादीया ममन्ति जपतो । 
उवयारश्ररच्भूश्रो विजादिदव्वेयु णायन्वो ॥७। 
भ्रामर, सोना, वस्त्रादि मेरे ई" देता फहना विजात्युपचरितासदुभूत- 
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व्यबहार-उपनय जानना चाहिए । सूत्र ८८ व २१३ में इसका विशेष कथन है । 
, स्वजातिविजात्युषचरितासदुभूतन्यवहार उपनय-- 
स्वजातिविजात्यूपचरितापदभूतन्यवहारो यथां देशराज्य- 
दर्गादि मम € ।। 
सत्राथं--देश, राज्य, दुर्ग श्रादि'मेरे हैः यह स्वंजात्तिविजास्युपचरित- 
भ्रसदूभूतव्यवहार उपनय का व्रिषय है। , 
विरेषाथं--यर्हा पर मिश्न.द्रव्य का स्वाभिपना वत्तलाया गया है, क्योकि 
देत्ञादिक मे सचेतन श्रौर श्रचेतन दोनों दही प्रकार के पदार्थो का समचेश्ष 
रहता है । नै" की भ्रपेक्षा से देश्षादिक भें रहने वाले सचेतन पदाथं स्वजातीय 
ह श्रौर श्रचेत्तन पदां विजत्तीय है । श्रतः “यह देश अथवा राज्य मेर है" 
ेसा ग्रहण करना स्वजातिविजात्युपचरितश्रसदुभूतव्यवहारनय है । यहाँ पर 
सचेतन-श्रचेतन मिभित पदाथं को भ्रभेदखूप से ग्रहण किया गया है। 
देशं दुगं च राज्यं च गृहातीद् ममेति यः 
उभयार्थोपचारत्वादसदूभूतोपचारकः ॥४॥ 
[संस्कृत नयचक्र परं° ४८] 
श्रथ जो नय देश, दुर्गे, राज्य भ्रादि को ग्रहण करता है वह नय वेततना- 
चेतन मिश्र पृथक्‌ पदार्थं को भ्रपने वतलांता है । वह्‌ स्वजातिविजात्युपचरिता- 
सदैभूत व्यवहा र उपनये है । 
देसं च रउज दुर्गं एवं जो चेव भणड मम सव्वं । 
छष॑यत्ये उधयरि्रो होड असब्भूयववहारो ॥५५॥ 
[प्राकृत नय॑चक्र प° १७] 
भ्रथं-- देद्य, राञ्य, दुगं ये सव मेरे ई एसा जो नय कहता है वह स्वजाति- 
विजात्युपचरितादुभूतन्यवहार उपनय ह । | 
14 उपचेरितंश्रसद्‌भूतव्यवहार उपनयं के तीनों मेदो कां कथन श्रा ।' 
= 


#~ 
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गरुण-व्युत्पत्ति श्रधिकार 


सहथरुवो गुखाः, क्रमवतिनः पर्यायाः ॥९२॥ 
मूवरार्थ--साथमें होने वाले गुर श्रौरक्रम क्षमसे होने वाली षयविं 


। है} श्र्याव्‌ धन्वी गुण ह रौर व्यतिरेक परिणाम प्ययं है) 


विकोपार्थं--संस्कत नयचक्र मे परण ५७ पर भी कहा है- 

'सहुवो गुणाः । कमभाविनः पयौयाः ।' 

श्रथ--साथ में होने वाला गुण है भौर क्रमवती पययिं ह । 

एेसानदींदैकिद्रव्य पहितिदहौ धीर वादमे गुणों से सम्बन्धहुग्रादहो) 
किन्तु द्रव्य श्रौर गुरा श्रनादि कालस है, इनका कमी भी चिच्छेद नहीं हता 
है प्रत्तः गुणका लक्षण 'सहश्ुवः कहा दहै। भ्रयवाजो निरन्तर द्रन्यमें 
रहते ह श्रौर भ्रन्य गए से रहित है वे गुर ई! [मोक्ष्नास्न ४५/४१] 

विकेप गुण का लधणए- 


गण्यते पृथक्‌ज्रियते द्रव्यं द्रव्यादं स्तेगुणाः ॥६२॥ 

सू्रार्थ-- जिनके दवारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पथक्‌ कियाजाताहै, वे 
(विशेष) गुरा कहलाते ई । 

विशेषार्थं -संस्छृतत नयचक्र पृ० ४५७ प्रर भी कहा है- 

“शुणब्युतपत्तिु स्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रम्याद्‌द्रन्यं येनासौ विशेष- 
गुणः 

भर्थे-जिक्षके द्वारा एक द्रव्य द्रुसरे द्रव्य से पृथक्‌ फिया जाता है वह्‌ 
विदोषगुख दै, यह गण का व्युत्पत्ति श्र्थं है । ` 

सामान्यगुख प्रर विगेपगुख के भेद से गु दो प्रकारके ह| सामान्य 
गुण सव द्रव्यो मे पाये जति ह) उन सामान्यगुणो के हारा तो एक द्रव्य दुसरे 
द्रव्यते प्ृयक्‌ नहीं किया ना सक्ता, विक्रैपगुखोंके द्वारादही एकं द्रव्य 
दुरे द्रभ्यसे पृथक्‌ कियाजा सकता । श्रत: गुण का यह्‌ ब्युत्यति श्रथ 


~. चिरेयगृण्म ही घटित होता है श्रौर 'सहमुवो गृणा श्रयवा रव्याश्चया 


८९ 
५ 
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निगुण गुणाः ॥४१॥ [मोक्षशास्व भ्र° ५ ]* ये दोनो लक्षण सव गुरो में 
घटित होति है 1 


श्रस्तीत्येतस्य भावोऽस्तिस्वं सदृरूपत्वम्‌ ।1€४॥ 

र सूत्रार्थं “अस्तिः इसके भाव को भ्रातु सतुरूपपने को श्रस्तित्व कते 
। 

विकेषा्थ॑--संस्कृत नयचक्र परण ५७ पर भी कहा है-- 
(अस्तित्वस्य भावोऽस्तित्वं । सीदति स्वकीयान शुणपयोयान 
ल्यापनोत्तीति सत्‌ ॥ 

श्रथं-भ्रस्तित्व का भाव श्रस्तित्व है। श्रपने गुरा श्रौर पर्याय मे व्याप्त 
होने वाला सतु है । 

भ्रस्तित्व गख का विशेष कथन शूत्र € की टीकाभेक्ियाजा चुका है) 


वस्तुनोभावो वस्तुत्वम्‌, सामान्यविरेषात्मकं वस्तु ॥६५॥ 

सुवरा्थ--सामान्य-विरेपात्मक वस्तु होती है । उस वस्तु का जो भाव 
वह्‌ वस्तुत्व दै 

विकश्चेषार्थ-- यही लक्षण संस्छृत नयचक्र प° ५७ पर कहा प्रया है। 

परीक्षामुख चतुथं भ्रघ्याय में वस्तु का तथा साम्य व विशेष का लक्षण 
-निस्न प्रकार कहा गया है-- 

'सामान्यधिभेषात्मा तदर्थो विषयः ॥१॥। सामान्यं देवा तियेम्‌- 
व्व॑तामेदात्‌ ॥३॥ सदशपरिणामस्तियैक्‌, खण्डुर्डादिपु गोत्ववत्‌ 
18|| परापरविवतंन्यापि द्र्यमूष्व॑ता सदिव स्थासादिषु 11९ विशे- 
रच ।1६। पयाय व्यतिरेकभेदात्‌ 19 एकस्मिन द्रव्ये करमभाविनः 
परिणामाः पयीया आत्मनि हपंविषादादिवत्‌ ॥८॥ श्रथौन्तरगततो 
विसद्टशपरिणामो व्यतिरेको गोमिषादि वत्‌ ॥६॥ 

श्रय सामान्य-विकशेपाट्मक पदां प्रमाण का विषय दै ॥१॥ तिर्यक्‌ 
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सामास्य ्रीर ऊर्ध्वंतासामन्य के भेदसे सामन्यदोप्रकारका ह ।॥३। सष 
मर्घातु सामान्य परिणाम को तिर्यक्‌ सामान्य कहते है जंसे- खण्डी, मुण्डी 
ध्रादि भायों मे गोपना समान रूप से रहता है ॥४॥। पूवं चौर उत्तर पथयो 
मे रहने वाले द्रव्य कौ ऊर््वता सामान्य कहते है 1 जँसे- स्वासं, कोश, कुशूल 
` श्रादि घट की पर्यायौ में मिह्री रहती है ॥*1। विशेषं भीदो प्रकारका रहै, 
पर्याय, व्यत्तिरेक के भेद से ।६-७}। एकद्रव्य मे क्रम से हीने वाचे परिणाम कफो 
पर्याय कहते ह । जंसे~- श्रात्मा में हप, विषाद श्रादि परिम क्रमसे हेते, 
वेष्टौ पययिहैं ॥०॥ एक पदार्थं की श्रपेक्षा श्रन्य पदार्थं मं रहने वले 
विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हँ । जैसे-- गायः स भ्रादि मेँ वित 
क्षखपनां पाया जाता है 11६1 । 
द्रन्यस्यभावो द्रव्यत्वम्‌, निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवत्या 
स्वभावविभावपर्यायानच्‌ द्रवति द्रोष्यति दुद्र वदिति द्रव्यम्‌ ।९६। 


श्रथं--जो श्रपने भ्रभने प्रदेश समूह्‌ के द्वारा भ्रखण्डपने से भ्रपने `स्वभाव- 
विभाव षययिों कोभ्राप्त होताहै, होवेगा, हो घ्रुका है, वह द्रव्य है! उस 
द्रव्य का जो भाव है, वहु द्रव्यत्व है। 

वि्ञेपार्य -वस्तु के सामान्य श्रवा को द्रव्यत्व कहते ह, वयोँकि वह्‌ सामान्य 
ही विशेपो (पर्यायो) को प्राप्त होता है। जैसे--पिड प्रर धट पर्यायोंको 
मही प्राप्त होती है । सामान्य के चिना विक्षेप नहीं हो सक्ते भौर विशेष कै 
विना सामान्य नहीं रह सकता । 

पंचास्तिकाय गाथा € कैी टीकामे भी कहा है-- 

द्रवति गच्छति सामान्यह्पेण स्वरूपेण व्याप्नोति 'तांस्तानः कम~ 
भुवः सदथुवदच ` सद्धावपयांयान्‌ स्वभावविशेपानित्यदुराताथैया 
चनिस्त्य। द्रज्यं व्याख्यातम्‌ ।' 

भ्रय--उने उन क्रमभावी, ्रहभावी पर्यायो को भ्र्थाद्‌ स्वभानिविकेपौ को 
जो द्रवित्त दोता है, प्राप्त होता है, सामान्यरूप स्वप से व्याप्त होता है, बह 
द्रव्यदै। दुत प्रपर निरक्तितेदव्यकौी व्याख्या की गई | 
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सद्द्रव्यलक्षणम्‌, सीदति' स्वकीयाद्‌ गुखपययाच्‌ व्याप्नो- 
तीति सतु; उत्पादन्यय प्रौन्ययुक्त' सत्‌ ॥६७॥ 

सूव्राथं-्रन्य का लक्षण सतु है श्रपने गुण श्रौरः पर्यायो को व्याप्त “ 
होने वाला सतु है । भ्रथवा जो उत्पाद-व्यय-घ्ौग्य से युक्त है, वह सत्‌. है । - 

विशेषाथे--सूत्र ६ मे “सदद्रन्यलक्तणम्‌' श्रौर सूत्र ७ मे “उत्पाद 
व्ययधौव्ययुक्त' सत्‌? का प्रथं कहा जा चुका है । 

द्न्यसामान्य ही श्रपने गुर श्रौर पर्यायो म व्याप्त होर्ता है, वह दन्य 
सामान्य ही द्रव्याथिक नय का विषय है । जैसे--स्वणं ही श्रपने पीतत्व भ्रादि 
गुणों को तथा कुण्डलं श्रादि पर्यायोंक्रो प्राप्त होता है । द्रव्य भ्राधार है; 
गुण शरीर पयि श्राषेय ह । कहा भी है-- 

'्रव्याश्रयानिशुःणायुणाः 1४१ [मोक्षशास् ० ५] 

जिनके रहने काश्राश्रय दरग्य है, वे द्रव्याश्रय कहलति हँ अर्थात्‌ जो 
सदा द्रव्य केशश्राश्नय से रहते ई भौर जो गुणों से रहित है, वे गुण है । 

प्रमेयस्यभावः प्रमेयत्वम्‌, प्रमारीन स्वपररूपं परिच्छेय' 
प्रमेयम्‌ .11६८॥ । 

सत्रा्थे--प्रमाण के दवारा जानने के योग्य जो स्व श्रौर परस्वरूप है, वह 
प्रमेय है,। उस प्रमेय कै भाव को प्रमेयत्व कहते है । 

विक्षेपा्थं-परीक्षामूख में प्रमाणं का लक्षण निम्न प्रकार कहा है- 

स्वापूवोर्थैव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥१॥' 

र्थ--स्व रौर श्रपूवं भ्रं - (अनिरिचत श्रं) का निर्चयात्मक न्ात्त 

„ प्रमाण है । 
श्रथवा, जो .ज्ञान-स्व श्रौर पर स्वरूप को विशेष रूप से निष्ट्वयं करे, वह्‌ 


प्रमाण दै। उस प्रमाण केद्वारा जो जानने योग्य है ्रथवा जो प्रमाण के 
द्राया जाना जाय, वह्‌ प्रमेय है। उस प्रमेयके भाव को प्रमेयत्व कते है । 
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जिस शक्ति के निमित्तसे द्रव्य ज्ञान का विषय भ्रवश्य हौता है वह्‌ प्रमेयत्व 
गुण है 1 यदि द्रव्य में भ्रमेयत्व गुनौ तो वह्‌ क्िसीभी ज्ञानं का चिषय 
नहीं हयो तक्ता था। 

यद्यपि शर्य गुणो में श्रौर पर्यायो मे भ्रमेयत्व गुण नहीं है तथापि वे गणं 


प्रौर प्याय द्रव्य से ग्रभिन्न रै इसलिएवे मी ज्ञान का विषय वन जाते दह । 
यदि कहा जाय करिभरूत श्रौर भावि पययिं का वतमान कालमेंद्रव्यमें 
भ्रभाव दै, श्र्यात्‌ उनका प्रष्वंसाभाव भ्रौरं प्रागभाव रहै, वे जान का विप 
नहीं हौ सकतीं, क्योकि उनमे प्रमेयत्व गुण नहीं पाया जाता तौ एसा कहना 
ठीक नहीं) यद्यपि भूत भ्रीरभावि प्ययं का वर्तमान में प्रभविदै, 
ष्योकि एक समयमे एक ही पयय रहती है, तथापिवे भूत प्रीरभावि 
पयर्यिं वर्तमान पर्यायो में शक्तिख्प से रहती रह भ्रौर वर्तमान पर्याय द्रव्य 
से श्रभिन्न होनेके कारण ज्ञान का विषयरहै) श्रतः वर्तमान पर्यायं 
शक्तिरूप से पड़ी हुई भूत श्रौर भावि पयि भी ज्ञान का विपय वन्‌ जाती ह। 
जयधवल पु० १ पृ २२व २३ प्र कटाभीरै- 

"जो जाना जाता है उसे श्रयं कहते है, इस च्युत्पत्ति के भ्रनुखार वर्तमान 
पर्याय मे ही अर्यपना पाया जाता ६ । शंका--वह्‌ भ्रथे श्रतीत श्रीर श्रनागत 
प्ययं मे भी समान है 2 समाधान नही, क्योकि श्रनागत श्रौर ब्रतीत 
पर्यायो का ग्रहण वतमान भ्रवं के ग्रहणपूरवेकं होता है । भ्र्थाव्‌ श्रतीत शरीर 
ध्रनागत पय्विं भूतशक्ति भ्रौर भविप्यतु राक्ति स्पये वतमान श्रथंमेंही 
विद्यमान रहती हँ । श्रतः उनका ग्रहा वतमान श्रयं के ्रहरपूरवैकदही हो 
सकता है, इसलिये उन्दं “भर्य' यह संजा नदीं दी गई । 

| नोट--इसका विशेष कथन सूर ३७ के विदोषा्थं मे दै 1] 

प्रगुरुलघोभवोऽगुरुलघुत्वम्‌ सूक्ष्मा भ्रवाग्गोच राः प्रतिक्षणं 
वर्तमाना श्रागमप्रमाण्यादभ्युपगम्या श्रमुरुलघुगुखाः 1९ &९॥ 


प्ृकष्मं जिनोदितं तत्तवं हेतुभिर्नेव हन्यते । 


1 भ्राज्ञासिदधं तु तदू्राह्य नान्यथावादिनो जिनाः ॥ १] 





१. मद्‌ गाया पंचास्तिकाय गाया १६ की टीका में उदुधृत दै, 


सूत्र १०० 1 श्रालापपद्धत्तिः | १४५ 


सूत्राथं--जो सूक्ष्म है, वचन के भ्रगोचर है, प्रतिसमय मे परिशमनन्नील 
है ततथा श्रागम प्रमाणा से जाना जाता है, वह श्रगुखुलधुगुणा है । 
गाथार्य--जिनेन् मगवान के कहे हुए सूक्ष्म तत्व हैतुम्नो कै दवारा खण्डित 
नहीं किये जा सकते । उन श्राजासिद्ध सूक्ष्म तत्त्वो को ग्रहण करना चाहिये 
क्योकि जिनेन्द्र भगवान श्रन्यथावादी नहीं होते 1 । 
विदेपाथ--भ्रगुरुलघु गुरा के विपयमें सव्र ६व सूत्र १७ के विकेषार्थं 
मे वहत कुछ कहा जा चुका है, वहां से देख सेना चाहिये । 
भ्रनेक विपमभवरूपी गहन संसतारमें प्राप्तिके हेतु कर्मूपी शत्रू है) इन 
कर्मखूपी शवुभ्नों को जिसने जीत लिया श्रवा क्षय कर दिया, वह जिन है । 
उन जिनेन्द्र भगवान ने ही श्रगुरुलषुगुण का कथन किया है श्रौर वह्‌ श्नुमान 
श्रादिसे भी सिद्ध दहोतारहै। 
प्देशस्यभावः प्रदेशत्वं क्षत्रत्वं श्रविभागिपुद्गलपरमाणु- 
सावष्टन्यम्‌ ।। १००॥ 
सूत्राथ--प्रदेश का भाव प्रदेङत्व है भ्रथवा क्षेत्रत्व है । एक श्रविभागी 
युदगल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को भदेश कहते हैँ । 
विकेषा्थं--वृहद्रन्यसंग्रह मे भी प्रदेश का लक्षण निम्न प्रकार कहा है- 
जावदियं भायासं चअविभागिपुरलागणुबहद्ध । 
तं खु पदेसं जाणे सन्वाणुद्धाणदाणरिदं ।॥२७॥ 
भर्थ--जितना श्राका्च का क्षेत्र श्रविभागी पृद्गल परमाणु ढारा रोका 
जत्ता है वह प्रदेश है । | 
प्राकृत नयचक्र प° ५५ पर प्रदेश का लक्षण निम्न प्रकार कहा है-- 
जेन्तियमेत्तं खेतं अण सद्धं खु गयरद्व्वस्स । 
तं च पएसं भणियं जा तुमं सव्वद्रसीदहिं ॥१४१॥ 
मर्थ श्राकाश द्रव्य के जितनेक्षेत्र को पूदरगल परमाणु रोकतां दै, उस 
को प्रदेश जानो, रसा सर्व्॑ननेक्हारहै। 


१४६ } श्रालापपदतिः सूत्र १०१-१०३ 
गाया ६ 


दस प्राक्माय भरद कटारा ही ध्मद्रव्य, श्रघमद्रव्य, अआकाशद्रन्य, जीव- 
द्रव्यं श्रीर कालद्रव्यमें प्रदेशों की यना की जाती ह। 
चेतनस्य भावश्चेतनत्वम्‌ चैतन्यमनुभवनम्‌ । १० १॥ 
चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सा क्रियारूपमेव च । 


क्रिया मनोवचःकायेष्वन्विता वर्तते प्र्‌ वम्‌ ॥1६॥। 

सू्ार्थ- वेतन के भाव कोप्रर्थातु पदार्थो के श्रनुमव को चेतनत्व 
कहते है । 

गायाये--्च॑तन्य नाम श्रनुभूत्तिकादहै। वह अनुभूति क्रियारूप अर्थात 
कतग्यस्वख्प ही होती दै । मन, वचन, काय में श्रन्वित्त (सहित) वहत्य 
नित्य होती रहती ह्‌ । 

विकेपा्थ--जीवजीवादि पदार्थो के श्रनुभवन को, जानने को चेतना 
फते हँ । वह्‌ श्रनुभवन ही श्रनुभूति है) श्रयवा द्रव्यस्वरूप चितन को अनु- 
भति कहते द । श्री भ्रमृतचन्द्राचायं मै पंचास्तिकाय गाथा ३६ की टीकामें 
लिखा ई-- 

श्वेतय॑ते श्रनुभवन्ति उपलभते विदंतीव्येकाथौदचेतनानुभूत्युप- 
लच्धिवेदनानासमेकाथेत्वात्‌ ॥ 

धर्यं--चेतता 8, भनुभव करता ई, उपलब्ध करता है श्रौर वेदता ह 
ये एकाय ई क्थोक्रि चेतना, श्रनुभूत्ति, उपलब्धि श्रौर वेदना का एकार्थं दै । 

ग्रचेतनस्य भावोऽचेतनत्वमचैतन्यमननुभवनम्‌ ॥!१०२। 

मूवरार्य--श्रतचेतन के भाव करो अर्यतत पदार्थो के श्रननूुभवन को श्रचेतनत्व 
कहते ह । 

विधेपायं--जीव कै श्रतिरिक्त पृदुगल, 'घरमे, अधर्म, श्राकाश श्रीर्‌ काल 
ये पांच द्रव्य ध्रचेतनं है, जट ह, क्योकि शनमें जानने की शक्ति भ्र्थात्‌ श्रनु- 
भवन का पभरनाव दै] 


मर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्छम्‌ 11१०३॥ 


सूत्र १०३ | धानापपद्धतिः { १४७ 
. यूार्थ--मूरते के माव को ग्र्याचि स्प, रप्र, मन्व, स्यर्ययुक्तता को मूर्त 
कटे ई । 
विश्चेपायं--पृद्ुगन भ्रीर संसारी जीव मूर्तं ई । मूत्र र्मे भी जीव कै 
मर्त स्वमाव कटा दै । शरी श्रमूतचन््रादि श्रन्य श्राचार्योने जी संमरारी वीवको 
मुत्कि कडा दै। 
तथा च मूर्तिमानात्मा सुरभिभवदर्गीनात्‌ । 
नद्यमृततस्य नभसो मदिरा मद्कारिणी ॥१६॥ [तत््रायं्रार कव | 
र्थाद्‌-श्रात्मा मूक दने कै कारण मदिरास पामन हौ जाती, 
किन्तु श्रमिक ध्राकाय को मदिरा मदकारिगी नहीं दोत्री है1 
ध्यया खलु पवःपूरः श्रदेशस्वादाम्यां पिचुमन्द्वन्द नादिवनराीं 
परिणमन्न द्रवत्यस्वादुत्वस्व भावसुपलभते, तथात्मापि प्रदेशमावाभ्यां 
कर्मपरिणमनान्नामूर्तेखनिरूप यगविश॒द्धिमन्तवसव मावद्ुपक्तभते 1 
[प्रवचनत्तार गा० ११८ टीका] 
श्रयते पानी कापर प्रदेश वे श्रीर्‌ स्वाद से निम्ब, चन्दनादि वन- 
रालिद्थ परिणमित्त होता दशर द्रवत श्रौर स्वादुत्व्ष स्वभाव कौ उथलन्व 
सही करता, उवी प्रकार ्राल्मा मी प्रदेय से श्रौर्‌ माव से स्वक्रमंश्य परिण- 
मित हने से श्रमू्तस्र श्रौरं विक्रारदहित विश्य स्वमाव को उपलव्व नही 
करता । 
जीवालीवं दन्वं हव ङ्वित्ति दोदि पत्तेयं । 


सखंसारत्या वा कम्म वियुक्करा श्मषवयया ॥ 
[गी० जीवकांड ५६३) 


प्रथत्‌--संस्ारी जीव स्पी (मू्तिक) दै श्रीर्‌ कर्मरदित चिद्धजीव 
प्रमूरतिक ई 1 

(क्म्मसं वंधवसेण पोमालभावद्ुवगय जीवदव्वाणं च पच्चक्खे 
परिच्छित्ति कुण ्रोदिरणं ॥ [जयघवल प १ प० ४३] 


१४८८ | श्रालापिपद्धत्तिः [ सूत्र १०४-१०५ 


्र्थ--करमं के सम्बन्ध से पुद्गल भाव को प्राप्त हए जीवोंकोजौ 
परत्यधल्पसे जानता है, वह्‌ श्रवधिज्ान है। धवल प° १३ पृ० ३३३ पर ,. 
भी इती प्रकार कटादै। 

ध्रनादिवन्धनवद्धत्वतो मूतौनां जीवावयवानां मूतर शरीरेण 
सम्बन्धं भ्रति विरोधासिद्धेः | | धवल पु° १ प° २९२] 

ग्र्य॑--जीव के प्रदेश श्रनादिकालीन वन्वनसे बद्धहोनेके कारण भूतं 
है श्रवः उनका मूतं शरीर के साय सम्बन्य होने में कोई विरोघ नहीं श्रातता। 

सी प्रकार घवल पु° १६ पृ० ५१२ परमभीक्हादहै) 

धवत पु० १५ पृ० ३२, पु० १४पृ० ४५ परकहा है श्रनादिकालीन 
वन्घन सै वद्ध रहने के कारणा जीव कै प्रमूर्त॑त्व का श्रमावदहै)' 

श्रमूतंस्य भावोऽमूतंत्वं रूपादिरहितत्वम्‌ ॥ १०४।। 

मूवराय--श्रमूतं के भाव कौ भ्र्यातु स्पदां, रस, गन्ध, वरणं से रहितपने 
को श्रमूर्तत्व कहते ह । 

विदयोषार्वं--सिद्धं जीव, घर्म॑द्रन्य, श्रवरम॑द्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रग्यये 
भमूत्तिक दँ । इनमे स्प्यो, र, गन्ध, वरौ नहीं पाया जता है श्रौर पुद्गल 
द्रव्यते वेषे हए भी नहीं ह, इसलिये श्रसदूभूत व्यवहा रनय से भी इनके मूतं 
पना नही है। 

1 इस्त प्रकार गृर्णो की व्युत्पत्ति छा कयन हुग्रा ॥ 


[मी 


पर्याय करौ व्युत्वत्ति 
स्वभावविभावरूपततया याति पर्येति परिणमतीति पययिः 


11 १०५॥। 
गूधा्थ- जो स्व्नाव विनावच्प से सदैव प्ररिणमन करती रहती है, बह 
पयय है। 


विदोपर्व--मूव १५ मे शगुखविकायः पर्यायाः" कटा ई । परि श्रायः 


सूत्र १०६-१०७ | ग्रालापपद्धतिः [ १४६ 


= पययिः है) पररि का भ्रं समन्तात है श्रौर श्रायः काश्र्थं श्रय गतौ 
. श्रयनं है । 

स्वभाव भ्रौर विभावक भेदसे पर्याय दो प्रकार की है । वन्न से रदित 
शुद्ध द्रव्यो की श्रगुरुलघुगरख की षड्वृद्धि हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती 
है 1 बन्धन को प्राप्त श्रदयुद्ध द्रव्यो की परनिमित्तक विभाव पर्याय होती दहै) 
इसक्रा विष कथन सूत्र १६ के विदेषाथं में है। 

द्रव्य का लक्षणं उत्पाद, व्यय श्रौर धौन्य है! अर्थात्‌ द्रन्य मे प्रतिसमय 
पूवे पर्याय का व्यय श्रौर उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है । यी द्रव्य 
का परिणमन है । सिद्धजीव, पुद्गल परमाणु, घर्मद्न्य, श्रधरमद्रग्य, श्राकाश- 
द्रव्य भ्रौर कलिद्रग्य इनमें स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव पययिं होती है। 
संारीजीव श्रौर पुदुगलस्कघ श्रद्ध द्र्य है, इनमें विभाव पर्यय होती है । 

†1 इस प्रकार पर्याय की व्युत्पत्ति का कथन हा ॥ 


षो) ती 


स्वभावब्युत्पत्ति ्रधिकार 
स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभावः ।। १०६॥ 
सूत्रा्थ--जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी मी च्यत नहीं 
होना भ्रस्तिस्वभाव है । 

, वि्ञेषार्थ--जीव का चेतन स्वभाव है । चेतन स्वभाव से कभी. च्युत 
नहीं होना जीव का श्रस्तिस्वभाव है! यदि जीव चेतनस्वभाव से च्युत 
हो जावे तो जीव का श्रस्तित्व ही समाप्त हौ जावेगा 

स्वकाहोनायास्वके द्वारा होना स्वभाव है। लाभ काश्रथं व्याप्ति 
है। 

परस्वक्पेणाभावान्नास्तिस्वभावः ।। १०७॥। 

सूत्रार्थ--प्रस्वरूप नहीं होना नास्ति स्वमाव है । 

विशेपा्थं-- संस्कृत नयचक्र पृ० ६१ पर लिला है- 

(परस्वरूपेणाभावत्वान्नास्तिस्वभावं 
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गर्यात्‌--परस्वस्प की अपेक्षा श्रभाव होने से नास्तिस्वभाव है। 

सूम में "श्रमावावु" शब्द का भ्रं श्रमवनात्‌ है) 

निज-निज-नानापययिषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भा्चित्य- 
स्वभावः ॥\१०८॥ 


, सार्थं -श्रपनी श्रपनी नाना पर्ययो मे "यह्‌ वही इस प्रकार द्रव्य 
कौ प्राप्ति "नित्य स्वभाव' है। 


विषनेषा्थं--घ्नूवत्व ग्रं कौ श्रपेक्षा से थवा सामान्य भ्रंश की श्रपेक्षासे 
द्रव्य नित्य स्वमावी है जो द्रव्याधिके नय का विपय है । भ्र्थात्‌ द्रन्याथिक नय 
की अ्रपेक्षा द्रव्य नित्य है। 


तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामितत्वादनित्यस्वभावः ।\ १०६॥ 


सूत्राये--उस द्रव्य का श्रनेक पर्यायरूप परिणत होने से भ्रनित्य स्वभाव 


विश्ेपाथ--प्रतिसमय उत्पाद व्यय की दटृष्टिसे द्रव्य परिणमनशील होने 
से अ्रथवा प्ययाविक नय की श्रपेक्ना द्रव्य श्रनित्यस्वभावी है) प्रमाण की 
श्रपेक्षा द्रव्य निल्यानित्यास्मक है। 

स्वभावनामिकाधारत्वादेकस्वभावः ॥ ११०॥। 

मूप्रार्थ-- सम्पूणं स्वमावों का एक ्राधार होने से एक स्वभाव ह। 

विेपार्व--रनेक गुणो, पर्यायो ग्रौर स्वभावो का एक द्रव्य सामान्य“ 
प्रावार होने ते द्रव्य एकर स्वभावी है । संसृत नयचक्र पृ० ६५ परक्हाभीहै- 

'सामान्यहूपेरोकत्वमिति 1 

मर्यानु-- सामान्य की श्रमेक्षा एक स्वभाव ह । 

एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेक स्वभावः ।॥१११॥ 


सूनाय--एक ही द्रव्य कै धनेक स्वभावो की उपलघ्वि होने से श्रनेक 
रवनाव' द । ॥, 


चिगरेपार्थ- एक टी द्रव्य नाना गु, पयि श्रीर'स्वभावोंः का श्राधार 


1) 


ष 
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दै । यपि श्राघार एक है किन्तु श्रावेय शरनेक हूं । श्रतः श्रायेय की. श्पेला से 
शर्वा विरोरपो की श्रपेला ते द्रव्य श्रनेक स्वमावी ह । ससछृत नयचक्र पुऽ ६१ 
पर कटा है--श्यादनेक इति चिशेपर्पेरौव कुर्यात + 

्रवादु--विदरेप की श्रपेभा श्रनेक स्वभाव ह । 

गुणागुण्यादिसंज्ञादिभेदाद्‌ भेदस्वभावः । ११२ 

सूवरार्थ--गरर गुणी आदिमे सरना, संख्या, लक्षण श्रौर प्रयोजन की 
्रपेला भेद होने से भेद स्वमाव' ह । 

बरिदयपार्थ-- गुण श्रौर गुणी दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ सना ह श्रतः संना की 
शरपक्षा गृ श्रौर गृणीमें भेददटै। गरा ्रनेकरहं श्रौर गु एक है श्रतः 
संख्या की श्रपे्ना मी गख ग्रीर गुरी में भेद है । द्रव्य कालरा सतु हैश्रीर 
शृण का लक्षण टै 'दन्याश्रया निशा रुणा {जो द्रव्य के प्रश्रय श्रीर्‌ 
श्रन्य गुरो पे रहित ह वह्‌ गख है) ग्रतः दोनो का पृथक्‌ पृयक्‌ लक्षणा होने 
मे गुर अ्रौर गुणी मे लक्षण की श्रपेक्षा भीभेदहै। द्रव्यकेद्वारालोकका 
मान क्रिया जाता हैश्रौर गुएकेष्ाराद्रव्य जाना जाता, इसप्रकार गुण 
गणी का थक्‌ "पृयक्‌ प्रयोजन होने से गुण श्रौर गुणी मे प्रयोजन की श्रपेक्षा 
सेभीभेददहै। जैमरे--जीवद्रव्यमे गी को संना "जीव" ह श्रीर गृशकी 
संना "नान" है 1 जो इन्छरिय, वल, श्रायु, प्राणापान इन चार प्रोकेदारा 
जीता ई, जीता था श्रौर जीवगा; यह्‌ जीव द्रव्य--गुणी का लक्षण दहै । जिस 
क वारा पदाथं जाना जाय वह्‌ नान दै, यह्‌ नान का लक्षण दै । जीव द्रव्य-- 
गुरी श्रविनद्वदर रहते हुये भी वव, मोक्ष भ्रादि पर्याय कय प्रिणमन करता 
है यह जीव गणी का प्रयोजन द । मात्र पद्यं कौ जानना नाने गुणका 
प्रयोजन है। इम प्रकार गु गणौ में पर्यव पयं आदि मेंस्ंन्नादिकी 
श्रपेक्षा भेद होने से द्रव्य में मेद स्वभाव है, 

संसत नयचक पृ ६५ पर कहा दै "सद्भूनव्यर्वध्ारेण भद्‌ इति ॥ 
भ्र्यातु सदुभूतव्यवहारनय की श्रयेक्षा मेद स्वमाव द । 


गुरागरण्याद्य कस्वभावादभेदस्वभावः ।\ ११३॥ 
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सू्ार्थ--गृरा रौर गुणौ का एक स्वभाव होने से श्रभेद स्वभाव है । 
विच्चेषार्- निश्चयनय श्रर्थात्‌ द्रव्याधिक नय की दृष्टि में एक श्रखण्ड 
रव्य है उसमें गुरो की कल्पना नहीं है । समयसार' गाथा ७ मेँ भरी कुःदकुद 
श्राचार्यंने कहा है कि ग्यवहारनय से जीव में दर्ान, ज्ञान, चारिव है किन्तु 
निश्चयनय सेन दर्शन, ननन है, न चारित्र है । दरन्याथिक नयकी अपेक्षा 
जीवं मे दशन, ज्ञान, चारित्र एसा भेद नहीं है । संस्कत नयचक्त पुऽ ६५. पर 
कहा है--^स्यादमेद इति द्रन्यार्थिकेनेव यौत । भर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे 
ही श्रभेद स्वभाव दहै। 
प्रात नयचक्र पृ० ३१ परकहारै- 
गुणपञ्जयदो द्वं द्व्वादो ण गुणपज्जया'भण्णा । 
जघ्या तश्चा भणियं दव्वं गुणपञ्जयमणस्णं ॥४२॥ 
ध्र्थ-गुण, पर्याय से द्रव्य श्रौर द्रव्य से गुण, पर्याय भिन्न नहीं ह श्र्थातु 
प्रदेगभेद नहीं है इसलिए गुर, पययि से द्रव्य को श्रनन्य कहा है श्र्थात्‌ गुण 
गुणी में श्रभेद स्वभाव कहा दहै! 
भाविकाले परस्वरूपाकार भवनाद्भन्यस्वभावः ।\ ११४॥ 


. 


सू्रा्थ--भाविकाल पे पर ्रागामी पर्याय) स्वरूप होते से भव्य 
स्वभाव है। 

विक्ेपा्व-- 'पर' दाव्द कै ग्रनेके श्रयं किन्तु इस सूत्र में माविकालकी 
ष्टि से "परः का प्रथं श्रागे' होगा 1 श्री प्रमृतचन्द्राचायं ने भी पचास्तिकाय 
गाथा ३७ की टीका मे कटा है- 

ध्रम्यस्य सवदा श्रमूतपयायैः भाग्यमिति । 

परथ--द्रव्य सवदा प्रभूत (मायि) पर्यायो से भाव्य है! ्र्थातु भावि 

१. ववदारेशएवदिभ्सइ णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं । 

रवि णाणं ण॒ चरित्त ए दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ 

२. सस्त नयचन पृ ६२ परे श्वस्वभाव' पाठ टै। 





॥ 


^ 
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पर्याय रूप होने योगय है भ्रतः द्रव्य में भव्य भावदहै। 
प्राकृत नयचक्त पृण ३८ पर रिप्पणमे भी कहाटहै- 


“भवितु परिणएमितु योग्यत्वं तु भन्यत्वं, तेन विशिष्टत्वादू- 
भव्याः ॥ । 

भ्रथ॑--होने योग्य श्रथवा परिणमन करने योग्य वह्‌ भव्यत्व है। उस 
भन्यत्व भाद से विरचिष्ट द्रव्य भव्य है । 


यद्यपि सूत्र मे 'परस्वरूपाकार' है किन्तु संस्कृत नयचक्र में शस्वस्वभावः 
पाठ दहै । क्योकि प्रत्येक द्रव्य श्रपते स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य है 
इसलिए प्रत्येक द्रव्य मेँ भव्य स्वभाव है। 


्राङृत नयचक्त पु० ४० पर भी कहा है कि भव्य स्वभावके स्वीकारन 
करने पर स्व॑था एकान्त से श्रभव्य भाव मानने पर शयुन्यता का प्रसंगभ्रा 
जायगा क्योकि श्रपने स्वरूप से भी भ्रमवन भर्थावु नहीं होगा ।" 


प्रतः संस्छृतनयचक्रानूसार इस सूत्र का पाठ निम्न भकार होना बाहिये-- 
“माविकाल्े स्वत्वभाव भवनादूमन्यस्वभावत्वं 
कालन्नरयेऽपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभावः । ११५॥ 


सूत्राथ-- क्योकि धिकाल मे भमी परस्वरूपाकार (दूसरे द्रव्य रूप) नहीं 
होगा भ्रतः भ्रभव्य स्वमाव है । 


विदेषार्थ -- श्रनादिं काल से छों द्रव्य एक क्षत्रावगाह हो रहे ह किन्तु 
किसी द्रव्य के एक प्रदेव का भी श्रन्य द्रव्यरूप परिएमन नहीं हरा ) इसी 
बात को स्वयं ग्रन्थकार पंचास्तिकाय याथा ७ उदृवृतत करके सिद्ध करते है । 
भ्रण्णोण्णं पविसंता दिता श्रोगासमण्णमण्णस्स । 
मेल॑ता वि य शिच्चं सगं सभावं ण॒ विजर्हंति ।1७॥। 


१५३ 


गाथार्थ-वे द्रव्य एक-दूसरे में भरवेश करते ई, श्रन्योन्यं को श्रवकार 
वा प 


१, श्रभन्यस्यापि तथा शून्यताप्रसगः स्वसूपेराप्यभ वनात्‌ । 
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देते है, परस्पर भित जति र तयापि सदा श्रपनै-श्रपने स्वभाव को नहीं छोडतै 1 
विघ्ेपा्थ--जीव श्रीर पृद्गल परस्पर एक-दूसरे मे भ्रवेश करते ततथा 
दोष पर्मादि चार द्रव्य क्रियावान्‌ जीव श्रीर पृद्ग्नों को श्रवकाग देते ह तथा 
धर्मादि निष्््यि चार द्रव्य एक क्षेत में परस्पर मिलकर रहते है तथापि कोर 
भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोडता ॥ 
पारिणामिकभावप्रधानत्वैन परमस्वभावः 1११६ 
सूवाथ-- पारिणामिक भाव की प्रघानता से परमस्वभाव है। 
विक्षेयार्थ--ग्रपने स्वमावे से रहना या होना पारिणामिक भाव है! उस 
पारिणामिक भव की मूख्यता से परमस्वमाव है 1 


11 इतत प्रकार से सामान्य स्वभावो का निरूपणा दुरा ॥ 
४, 


प्देडादिगुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विहेषस्वभावानां च 
व्युत्पत्तिनिगदिता । ११७॥ 


नुवा्थं प्रदेया श्रादि गुणों फी व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभावो 
की व्युत्पत्ति केही यई | 

विशेयार्व--मूव्र €४ से यहां तक ११ सामान्यस्वमावों की; चेतन, 
प्रचेतन, मूर्त, श्रमूतं व प्रदेश--चिदेप स्वमावोंकी; तथा प्रदैशषत्व श्रादि 
गणो की व्युत्पत्ति कही गई 1 = 

धमपिक्षया स्वभावा गुणा च भवन्ति ॥११०८।। 

रुच्राय--स्वभाव की धरपेक्षा स्वभावे गुरा नहीं होते + 

विदोपा्थ-रेचे भी स्वमावहुं जो गुण नहीं ह। नजैसे--"नास्तित्व' 
स्वभावतो ह परन्तु गुण नहींहै। इसी प्रकार एकस्वमाव,. ग्रनेकस्वभाव, 
भेदस्वभाव, थभेदस्वमाव श्रादि के विषय में भी जानना चाहिये । गुरा 
पनीर स्वमाव में क्या श्रन्तरर्है, दन्न सम्बन्व मेँ सूत्र २८ के विदेय में 
रविस्तार कयनहोचुकाटै। 


० ०१०००००० .०.७०५ ०० ७०५० 


१. पएचास्तिकाय भाया ७ श्री जयतत प्राचार्य क्री दीव्य । 


सच ११६-१८२ 1 श्रालाययद्धतिः [ १५५ 
स्थद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्परं गुणाः स्वभावा भवन्ति 


1११९ 
सूवार्थ--स्वद्रव्य चतुष्टय श्र्थात्‌ स्वद्रव्य, स्वक्ष, स्वकाल आरी स्वमाव 


की श्रेद्ला परस्पर में गुरा स्वमाव हो जति है ` 

विदेपा्थं -भ्रस्तित्व द्रव्य का गुरा है । इस गु का चतुष्टय प्रौ द्रव्य 
का चतुप्टय एक है । इस प्रस्तर गुण के कारण ही द्रव्य वेश्रन्य गुणका 
म्रस्तित्व है । श्रतः यह भ्रस्त गुर स्वभाव भी हो जात्तादै। इसी प्रकार 
भरन्य गुणों के छिषय मेँ भी यथायोग्य जान लेना चाहिये 

द्रव्याध्यपि भवन्ति ॥१२०॥ 

सुत्यं -स्वद्रव्य चतुष्टय की श्रपेक्षा गुख॒ द्रव्य भी हो जति ई । 

विकेपाथं- द्रव्य का चतुष्टय श्रीर युश का चतुष्टय एक है । श्रत्तः गुण 
द्रव्य भीदहो जातिर्ह। अंसे- चेतनद्रव्य, भ्रचेतनद्रव्य, मूतद्रव्य, श्रमूतंद्रन्य 
इत्यादि 1 

श्रव क्रमप्राप्तं विभाव-स्वभाव की व्युत्पत्ति- 

स्वभावादन्यथाभवनं विभावः ।१२१॥ 

सूत्रा्थ-- स्वमाव से भ्रन्यथा हने करो, विपरीत होने को विभाव कते ह । 

चिक्ेपार्थ--जीव का स्वभाव क्षमा है। क्षमा से विपरीत क्रोघ स्प होना 
विभाव दै । 

शुद्धस्वभाव श्रौर अ्रशुद्स्वभाव की व्युत्त्ति- 


शुद्ध केवलभावमचुद्धं तस्यापि विपरीतम्‌ ॥११२॥ 

सूत्राथं--केवलमाव (लालिस, श्रमिध्ित भाव) शुदधस्वभाव है। इस 
शुद्ध के विपरीत भाव श्रथ मिधित भाव श्रशुद्धस्वभाव है) 

विदेषार्थ-जो द्रव्य श्रवंवदहै श्र्थावि्‌ दूसरे द्र््योसे वधा ठश्रा नहींहै 
वह्‌ द्रव्य शुद्ध है प्रौर उसके जो भावरहैवे भी श्रु । विन्तुजो द्रव्य अरन्य 
द्रव्यो से वाहुना है वह श्रगु दै । उस ग्रु द्रव्यके जोभावर्दँ वेभी 
श्रद्ध ह 1 क्योकि “उपादानकारण सहं कायं भवती त्ति श्र्यातु उपादान कारणा 
कै सदव ही कायं होता है । इसी बात को श्री कुदकुद प्राचार्य हृष्टंतद्ाय 
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वननति ह । 
कणयमया भावादौ जायंते $र्डलाद्यो भावा । 
पछ्रयमयया भावादो जष्टं जायते तुं फडयादी ॥ 
[समयसार गाथा १ °] 
भर्य--सुवरणंमय द्रव्य से सुवणंमय कु'उलादि भाव होत ह श्रौ लोहमय 
द्रव्य से लोहमयी कड़ं इत्यादिक भाव होते ह । 
उपचरित स्वमाव की व्युत्त्ति- 
स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावः ॥॥१२३॥ 
सुषार्य--स्वभाव का भी श्रन्यत्र उपचार करना उपचरितस्वभाव है । 
विन्चेषार्थ--एकेन्धिय जीवे, दीद्िय जीवे तथा प्रयप्ति जीवे, ्रपयन्ति 
जीव ष्त्पादि कहना उपचरितस्वभाव ई, क्योकि ये भाव पुदरगलमयी नाम्‌ 
कर्म की प्रकरतियों के ह| 
उपचरितस्वभावि के मेद~-- 
स द्वेधा कर्मज-स्वाभाविक-मेदात्‌ । यथा जीवस्य सूरतैत्वम- 
चेतनत्वं । यथा सिद्धास्मनां परलत्ता परदशकत्वं च ॥ १२४ 


सूव्रार्थ--वह उपचरितस्वभाव कर्मज श्रौर स्वाभाविक केश्रेदसे वो, 
प्रकारका है! जंसे--जीव कं मूर्तत्वं भ्रौर श्रचेतनत्व फ्मंज-उपचरितस्वभाव 
ई 1 तया जमे--सिद्ध श्रात्माश्रौं के पर का जाननपनातेया पररका दर्खकत्व 
त्वाभाविकफ-उपचरित-स्वभाव है 1 

विथेपार्थ--जीव का लक्षणा यद्यपि श्रगूर्तख श्रीर चेतनत्व है तथापि 
कर्मवन् से एकत्व हौ जनि के कारणा ओीव मू्त॑मावको प्राप्त जातादहै। 
सूर १०३ के विधेया म तथा सूय्र २६ के विद्यायै मे सका विदद व्याख्याने 
है । ज्ानावरण, दर्मेनाचरस कर्मोदिय से जीव में श्रन्नान (श्रचेतने) श्रीदप्फ़ 
भाव टह । भरतः जीव मं मूंत्व शरीर ्रचेत्तनत्व क्म॑ज-प्रौपचारिकभाव है। 
विदेप कथन सव्र २९ फे चितेषा्थंमें ह। 


सूत्रे १२५ भ्रालापपद्धतिः 
गाया च क. 


सिद्ध भगवानु नियम से श्रात्मन्न ह उनमे सर्वता उपचार से दै प्र्थावु 
प्रौपचारिकं भाव है। थी कु दकु द श्राचायं ने कहा भी ई- 
जाणदि पस्सदि सव्वं वबद्ारणयेण केवल्लो भगवं | 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि शियमेण श्रप्पाणं ॥१५६॥ 
। [नियमसार] 


भ्र्थ--केवली भगवान स्वँ पदार्थो को जानते देखत है--यह कथने व्यव- 
दारनय (उपचर्तिनय) से टै षरन्तु केवलज्ञानी नियम से श्रपनी ्रात्मा को 
ही जानते रौर देखते ह । 


एवमितरेषां द्र््याणामुपचारो यथा संभवो ज्ञेयः 1) १२५।1 
सूव्राथं--इसी प्रकार श्रन्ये दरव्यं मे भी यथासम्भव उपचरितस्वमाव 
जानना चाहिये । 

८ विशेपाथं -- धरं द्रव्य, अरघर्मदरव्य, श्नाकाराद्रन्य शओ्रौर कालद्रव्य इत चार 
मे उपचरित स्वभाव नहीं दै [सूत्र ३० व ३१] । मात्र जीव श्रौर पुद्गल इन 
दा द्रव्यं मे उपचरित-स्वभाव होता है, 

11 इस्त प्रकार विशेष स्वभावो का निरूपण हा ॥ 


[गर 


एकान्त पक्ष मे दोष 


दु्यैकान्तमाखूढा भावानां स्वार्थिका हि ते 1 
स्वाथिकाश्च विपयस्ताः सकलद्धुा नया यतः ।\८॥ 
गायथाथं-जो नय पदार्थो कै दुनंयरूप एकान्त परे श्रारूढ है, परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य, ्रनित्य भ्रादि उभय धर्मोमेसेएक को मान 
कर दूसरे का सर्वथा निषेध करते है" वे स्वाथिक ईह भ्र्थावु स्वेच्छा-प्रवृत्त है । 
स्वाथिक होगैसेवे नय विपरीत ई, वर्योकि वे दूषित नय भ्र्थातु नयामास ह| 
चिक्ेपायं --संस्कृतत नयचक्त मे इस गाथा का पार निम्न प्रकार है-- 


१५८ | श्रालापपद्धतिः [ सूत्र १२६-१२७ 


दुर्वे कान्तमारूढा भावा न स्वार्थिकादिता । 
स्वार्थिकास्तद्‌ विपर्यस्ता निःकलंकास्तथा यतः ॥ [पृ०.६१] 
ध्र्थ--दरनंय एकान्त को लिये हए भाव सम्थगथं वले नहीं होति ह । जो 
नय एकान्ति से रहित भाव वाते ह वे समीचीन श्रं को वतलाने वले ई। 
` तत्तथं ? ॥१२६॥ 

सूप्रार्थ--वह किस प्रकार ? 

तथाहि-सरवथेकान्तेन सदरूपस्य न नियतार्थव्यवस्था 
संकरादिदोषत्वात्‌ ॥१२७॥ 

मूत्ाय--संकरादि दोप से दूपितं होने के कारण सर्वथा एकान्त फे 
मानने पर सदुूप पदायं कौ नियत श्रथेग्यवस्था नहीं हो सकती है 1 

विपां -१. संकर, २. व्यतिकर, ३. विरोध, ४. वैयाधिकरण, 
५ भ्रनवस्था, ६. संशय, ७. ग्रप्रतिपत्ति, 5. श्रमाव, ये संकरादि श्राठ दोपहै। 

१. संकर--सवं वस्तुश्रों का परस्पर मिलकर एक वस्तु हो जाना 1 

२. व्यतिकर-- जिम वस्तु की किसी भौीप्रफररसे स्थितिन हो, वह्‌ 
व्यतिकर दोप दै । जैसे--' चु से सुना" यह व्यतिकर दोप है) 

३. विरोष--जड्‌ का चेतन हो जाना भ्रीर चेतन का जद होना । जड 
भ्रीर चेतन में परस्पर विरोध है। 

४. एफ समय मे श्रनेक वस्तुं मं विपम र्था परस्पर विरुद्धं पयि 
रह्‌ सकती ई । जके-शीत व उष्ण पयर्यिं भिन्न-भिन्न वस्तुभ्रोमेतो रह्‌ 
सक्ती ई, यया--जन में पीतता रौर श्रग्नि में उष्णता ) निन्तु इन दोनों 
परस्पर विष श्रर्थाति विपम पर्यायं कोएकद्री समयमे एक कैश्राधार 
कटुना वैयाधिक्ररणा दोप ह । 

५. श्रनवत्या (उदर व नद्टी}--एक र दूसरे की, दूसरे से तीसरे की श्रीर 
तीशरे चे चीवे फी उदत्ति-ष्न प्रकार कीं परममी ठहरा नहीं द्रीना ' 
अगे--स्वर-कर्त्वे मे श्रनवरया रौप ग्रात्ता है, वयोकि संर का कर्त 
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~ ईर है, ईरवर करा कर्ता शरन्य है रौर उस श्रन्य का करता दूसरा है 1 इस 
भकार कल्पनभ्रों का कहीं विराम न होना अ्रनवस्या दोप है । 


६. संशय--वतंमान में निचय न कर॒ सकना संशय है । भ्रथवा, विरुद्ध 
भरनेक कोटि को स्प करते वाले विकल्प को संशय कहते है । जैसे- यह 
सीपटहैयाचादी। 

७. श्रप्रतिपत्ति--वस्तुस्वरूप की भ्रक्ञानता श्रप्रतिपत्ति है । 

८. श्रभाव--जिस वस्तु का सर्वथा श्रभाव हो उसको कहना श्रभाव दोष 
है 1 जंसे- गधे के सीग । 

तथासदृरूपस्य सकलून्यताप्रसंगात्‌ ॥१२८॥ 


सुत्रार्थ--यदि सर्वथा एकान्त से ्रसदुरूप माना जाय तो सकल-शून्यता 
का प्रसंग श्रा जायगा । 


विशेषाथं - सर्वथा अरसदुरूप मानने पर सम्पू पदार्थं श्रसदात्मक हो 
जायेभे, क्योकि स्वरूप से भी भ्रमाव मानना पड़ेगा । श्रतः कोई भी वस्तु 
सदुरूप न रहने से सकल-न्यता टौ जायगी । 


नित्यस्थैकरूपत्वादेकनूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः । भ्र्थ- 
. क्रियाकारित्वाभवे द्रव्यस्याप्यभावः ॥ १२९॥ 
सूत्रार्थं -मर्वेथा नित्यसूप मानने पर पदार्थं एकरूप हो जायगा । एकरूप 


होने परर भ्र्थक्रियाकारित्व करा भ्रमाव हो जायेगा श्रौर ब्र्थक्रियाकारित्वके 
भ्मभावमें पदा्थंकाही भ्रमाव हो जायगा । 


विदोषा्थ-- जिस वस्त से किसी भी कायं कौ सिद्धि नदी होती भ्र्थात्‌ 
जिसमे भ्र्थक्रियाक्रारिपना नही है, वह वस्तु नही है ! ्रयेचियाकारिषना वरतु 
का घमं है, क्थोकि उससे उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है । 
२ श्रनित्यपक्षेपि निरस्वयत्वात्‌ भ्र्थक्रियाकारित्वाभावः। 
श्र्थक्रियाकारित्वाभवि द्रव्यस्याप्यभावः । १३०॥ 
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नूत्ार्थ-सर्वया ब्ननित्य पक्ष मे भी निरन्वय भर्यातु निरद्रव्यत्व होने से 
्र्थधियाकारित्व का भ्रमाव हो जायगा प्रर ध्र्थक्रियाकारित्व का भ्रमाव 
हने से द्रव्य का भी श्रभाव हो जायगा । 

विदोषं पर्याय श्रनित्य है रौर प्रन्य नित्य है ! सर्वेया श्रनित्य मानने 
वर नित्यतां के भ्रमाव का प्रसंग श्रा जायगा श्र्थाद्‌ पर्यायो म श्रन्वयसूप से 
रहने वलि द्रव्य फा श्रभाव हो जायगा । भ्रौर श्रत्वयरूप द्रव्थ के श्रमावमें 
पर्यायोंका मी श्रभाव हो जायगा) । 

एकस्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः स्वैथैकरूपत्वात्‌ । विे- 
पभावे घामात्यस्याप्यभावः ॥ १३१॥ 

सूत्रार्थ --एकान्त से एकरूप मानने प्र सर्वथा एकलूपता होने से विरेष 


का श्रभाव हौ जायगा शरीर विदेय का श्रमाव हने पर सामान्य का भी श्रभाव 
हो जायगा । 


विरेपाथ--सूध ९५ मँ सामान्य श्रौर विकषेपात्मक वस्तु वतलाई ६ै। 
विश्चेपकफा श्रयं पर्याय है। जँसे-- शवक, दत्रक, स्थाश, कोश, कुयुल, धट 
रादि परयमि । इन पर्यायो में श्रन्वयरूप से रहने वाला द्रव्य "सामान्यः है । 
जैसे--सवक भ्रादि पर्यायौ मे रहने वाली भटी 1 द्रव्य विना पर्याय नही होती 
प्रर पर्याय चिना द्रव्य नहीं हता । भी कुदकुद श्राचायं ने कदा भी है-- 
पञजयविजुदं दव्वं दव्वविञुत्ता य पञ्जया एत्थ । 
दोण्दं श्रणर्णभूदं भावं समणा परूवित्ति ॥१२॥ [पंचास्तिकाय) 
भरं --पर्याय (विदेय) से रहित द्रव्य (सामान्य) श्रीर द्रव्य (सामन्य) 


रे रहित पयि (विशेष) नहीं होतीं । दोनों का श्रनन्यपना है, एसा श्रमण 
प्ररपित कन्ते ह 


ग्रतः सर्थवा एकान्त से सामान्य मानने पर विदेय का श्रमाव हो जानि 

पर्‌ सामन्यकामी भ्रमाव हो जायगा फयौकि दोनों के प्रनन्यमनादह। ५ 
निविशेपं हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 

सामान्यरहित्वाच्च विङेपस्तद्रदेव हि ।\€॥ पति क्षेयः 
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गाया्थं--विरोष रहित सामान्य निश्चय से गवेके सींग के समानं 
श्रौर सामान्य से रदित होने के कार्या विङेय भी गवेके सीगंके घमानदहै 
भ्र्थात्‌ श्रवस्तु है 1 एेखा जानना चाहिये १ 


श्रनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराघारत्वातु श्राघाराधेया- 
भावाच्च ॥ १३२] 


सवाथ --सर्वंथा श्रनेक पक्ष मेँ मी पदार्थो (पर्यायो) का तिराार होने 
से तथा श्रावार-प्राधेय का श्रभाव हने से द्रव्य का ्रमाव हो जायगा) 

विरेषाथं- सामान्य शआआवार है श्रौर विदेष (पयि) श्राकेय ह। 
यदि केवल विरोषरूप शर्या श्रनेकख्प ही माना जाय तो विशेष (पय) 
का श्राघार जो सामान्य, उसका ्रमाव हौ जाने से विदेष निरावार 
रह जायेगे न्नर श्रावार-घ्रावेय सम्बन्ध का मी भ्रमाव हो जायगा । सामान्य 
रूप श्राधार कै त्रमाव में विश्ेपर्प ्रावेथो का भी श्रमाव हो जायगा । इस 
प्रकार द्रन्यकरा भी प्रभाव हौ जायगा । 

भेदपक्षेऽपि विकेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावः 1 भ्र्थक्रियाकारित्वाभवि द्रव्धस्याप्यभावः ।१३२॥। 

सूव्रायं--गए-गुणी श्रौर पययि-पर्यायी के सर्वथा भेद पक्ष में विष 
स्वभाव श्रयति गण श्रौर प्रययौ के निरावारहौ जानेसे मरथक्रियाकारित्व 
काश्रमाव हो जायया श्रीर श्रेक्रियाकरारित्व के प्रभाव मेंद्व्यकामी 
श्रभाव हो जायगा 1 

विदेपा्थं--गरा श्रीर गुणी का सर्वथा भेद मानने पर तथा पर्याय भ्रौर 
पर्यायी का सर्वथा मेद भानने पर शर्थादु प्रदेश शरपक्षा भी भेद मानने पर 
गुण श्रीर गुणी दोनो की मिन्न-भिन्न सत्ता हो जायगी तथा पर्याय श्रौर पर्यायी 
की भी सित्न-मिन् सत्ता हो जायगी । मिन्न-भिनचच सत्ता हो जाने से गण श्रौर 


पयि निराार हो जायेगे भ्र्थातु द्रव्य कै श्रावार नहीं रहैगे । गुख श्रीर 
विरूप विदोेप स्वभावो के निरावार दो जाने से श्र्थक्रियाकारित्वका 
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भ्रमाव हो जायगा । श्रर्वक्ियाकारित्व काश्चभाव हो जनिसेद्रव्यकाभी 
श्रमाव हो जायगा । शरी भ्रमृत्तचन्द्ाचायं ने प्रवचनसार गाथा ११० फी टीका 
मंक्हाभीषहैः 

न खलु द्रन्याल्छथग्भूतो गुण इति वा पयौय इति वा करिचदृपि 
स्यात्‌] यथा सुवरणंत्छथग्मूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा त्कुर्डलार्वि 
कत्वमिति वा । 

श्रयं--निदचयनय से द्रव्यसे पृथरभूत कोई भी गुण या पर्याय नहीं 
होती । अते-सूवणं फा पीलापन गुण त्तथा करुण्डलादि परययिं युवं से 
पृथग्भूत नहीं होती । 

प्रभेदपक्षेऽपि सर्वेषामेकत्वम्‌, स्वेषामेकत्वेऽथेक्रियाकारि- 
त्वाभावः, श्रथक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ।\ १३४।। 

सूत्रा्थ-सर्वया श्रभेद पक्ष में गुश्ण-गुणी, पर्याय-पर्यायी सम्पू पदार्थं 
एकरूप हो जंग । सम्पूणं पदार्थो कै एकरूप हो जाने पर श्रथंत्रियाकारित्व 
का प्रभाव हो जायगा श्रीर्‌ श्र्थक्रियाकारित्व कै श्रभाव मेंद्रव्यकाभी 
श्रभाव हो जायगा 1 

विटोपाथ--प्रवचनक्षार गाया २७ को टीका मेँ धी जयसेन प्राचार्य ने 
वहा द-- 

°दि पुनरेकान्तेन ज्ञानमातसेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र 
एवात्मा प्राप्तः सुखादिघर्मीखामवकाशो नास्ति | तथा सुखवीर्यादि- 
घमेसमृदाभावादात्माऽभावः,) श्रास्मन श्ाघारमूृतस्याभावाद्‌ावेय- 
भूतस्य ज्ञानगुखस्याप्यभावेः, इत्यकान्ते सति द्योरप्यभावः 

प्रथं - यदि एकान्त से सनदी त्रात्मा है, पमा कहा जाय त्तव जानगुख 
माही ब्रात्मा प्राप्त होया, फिर रुप यादि स्वभ का प्रवकाश मदी 
रमातया मुक, वों श्रादि स्न्मावो कैः समृटाय काश्रमाव होने मेभ्रात्मा 
काश्रमात्र हौ जवपा । उवे प्राघारनूत्त श्रात्मा का प्रभावं हौ भया, तव 
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उसका श्रावेयभरूत ज्ञानगुण का" भी, रभाव हो गया । इस तरह श्रभेद एकान्त 
मत्त में ज्ञानगु ग्रौर भ्रात्मद्रन्यं दोनोंकाही श्रभाव हौ जायया 1 


भव्यस्यैकान्तेन पारिणामिकत्वात्‌ द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व ` 
प्रसङ्गा, सद्धुरादिढोषसम्भवात्‌ ।॥१३५॥ 
सूत्रायं --एकान्त से सरव॑था भव्य स्वभाव के मानने परर द्रव्य के द्रव्यान्तर 


का प्रसंगश्रा जायगा, क्योकि द्रव्य परिणामी होने कै कारण पर-दव्यरूप 
भी परिणम जायगा ।' इस प्रकार संकेर भ्रादि दोप सम्भव ह| 


विक्षेपाथं--द्रन्य परिणामी है, यदि उसमे एकान्त से भव्य स्वभाव'ही 
माना जाय, भ्रमव्य स्वभाव स्वीकार न किया जाय तो देव्य द्रव्यांतररूप भी 
परिणमन कर जायगा, जिससे संकरादि भ्राठ दोष भ्रा जागे । संकर श्रादि 
श्राठ दौपों का कथन सूत्र १२७ के चिोषाथं मे क्रियाजा चुका । 


स्वेथाऽभव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शन्यताप्रसङ्कात्र स्वरूपे- 
णाप्यभवनात्‌ । १३६ 
सूव्राथ॑-एकरान्त से सर्वथा श्रभव्य स्वभाव के मानने पर सुन्यताका 
प्रसद्क श्रा जायगा, क्योकि स्वस्वरूप से भी वह्‌ नहीं हो सकेगा । 


विशेपार्थ- यदि स्वंथा श्रभग्यस्वमाव मना जय तो द्रव्यं स्वस्वरूप 
से भी भ्र्थात्‌ श्रपनी भाविपययिरूप भी नहीं हो.सकेगा जिससेद्रव्यं काही 
श्रभाव हो जायगा । तथा द्रव्य कै रभाव मे सवं दन्य हो जायगा । 


स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभावः ॥ १३७५ 
सूत्रार्थ -एकान्त से सर्वथा -स्वमावस्वरूप माना भाय तो संसार काही 
श्रभावे हो जगा } 
विशेषार्थं संसार चिभावस्वरूप दै । स्वभाव के एकान्तपक्ष मे विभाव 


को श्रवकास नहीं । ग्रतः विभावनिरपेक्च सवथा स्वभाव के मानने पर संसार 
का भ्रभावे हो जायगा । 
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विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभावेः ।\१३८॥। 
सूघ्राये- स्वभा निरपेक्ष विमाव कै मानने पर मोक्षकाभी श्रमाव 
हौ जायगा ) 
विदेपार्थ- त्वभावरूप परिणामन मोक्ष रै । एकान्त से वंयथा विभाव 
" स्वरूप मानने पर स्वभाव का श्रभाव हो जायया । स्वभाव के भाव मे मोक्ष 
फा नी सभावो जायगा। 
सवथा च॑तन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्तिः 
स्यात्‌, तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं जेयं गुरु-दिष्याद्यामावः 
1 १३६॥ 
. सूार्व--पर्वथा चैततन्य पक्षके माननेसे सव जीवोंके शुद्ध-्ानल्प 
चेतन्य की प्राप्ति हौ जायगी । शुद्धज्ञानरूप चैतन्य की प्रास्तिहो जानि प्रर 
ध्यान, ध्येय, जान, ज्ञेय, गुर, धचिष्य भ्रादि का श्रभावं हो जायगा । 
विदनेयाथं --यदि सर्वथा चैतन्यपक्ष माना जाय तो ज्ञानाचरणकर्मादिय 
जनिते प्रनान का प्रमाव होने से सम्पूरं जीवों के शरुद्क्ञानल्प च॑तन्थ होने 
का प्रसंग भ्रा जायगा । जुद्धज्ञानरूप चैतन्य की प्रास्ति काप्रसंग प्राजनि 
ध्यान, ध्येय च्रादि का श्रमाव हो जायगा, क्योकि युदजानरूप चैतन्य केश्रभाव 
मे उसकी प्राप्ति क लिये ही घ्यान कौ भ्रावद्यकता होती रै। 
सवेथाशन्दः सवेप्रकारवाची, श्रथवा सर्वकालवाची, 
ग्रथवा नियमवाची वा, भ्रनेकान्तसपेक्षी वा ? यदि सर्वप्रकार- 
वाची स्वकालवाची भ्रनेकान्तवाची वा, सर्वादिगणे पठनात्‌ 
सर्वरच्द, एवं विध्वेत्तहि सिद्धं नः समीहितम्‌ । श्रथवा 
नियमवाची चेत्तहि तकलार्थानिां तव प्रतीतिः कथं स्यत ? 
नित्यः श्रनित्यः एकः श्रनेकृः भेदः भ्रभेदः कथं प्रतीतिः ` 
स्यात्‌ नियमितपक्नत्वात्‌ ? ॥ १४०॥ 
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भरथं -सवंथा शब्दं सर्वप्रकारवाची है, भ्रथवा सर्वेकालवाची है, श्रवा 
नियमवाची है, श्रवा भ्रनेकान्तवाची है ? यदि सर्व-्रादि गणम पाठ होने 
से सवथा न्द सवंभकार, सव॑कालवाची प्रथा ्रनैकान्तवाची है तो हमारा 
समीहित भ्र्यात इष्टसिद्धान्त सिद्ध हो गया । यदि सर्वथा शब्द नियमवाची है 
तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण सम्पूणं भरथो की भ्र्यात्‌ नित्य-परनित्य, 
एक~ग्रनेक, भेद-श्रभेद श्रादि रूप सम्पूणं पदार्थो की प्रपठीति कसे होगी ? 
भ्र्थाव्‌ नहीं हौ सकेगी । 

विशेषार्थं ~>भन्य मत वाले सवथा शब्द का श्रं “नियम करते ह 1 श्रवः 
"सवथा शब्द के प्रयो को मिथ्या कहा है-- 


परसमयाणं वयशं भिच्छं खलु ददि सव्वहा बयशा ! 
जइणाणं पुण वयणं सम्भं सु कंचि वयणादो ॥ 
गो. क. गा. ८९५] 
श्रयं--मिथ्यामतियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या भर्थादु 
श्रसत्य होते है श्रौर जनमत के वचन "कथंचित" का प्रयोग होने से सम्यक्‌ 


है ग्र्थातु सत्यरह। 
तथाऽच॑तन्यपक्षेऽपि सकलचैतन्योच्छेदः स्यात्‌ ॥ १४१1 
सत्रार्थ--व॑से ही सवा भ्रचेतन पक्ष के मानने पर सम्पूणं चेतन फा 
उच्छेद हो जायया, क्योकि केवल श्रचेतन ही भाना ग्यादहै। 
मूतैस्यैकान्तेनात्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्यात्‌ ॥ १४२ । 


सूत्राथं--सवंथा एकान्त से श्रात्मा को भूतं स्वभाव कै मानने पर भ्रात्मा 
कोकभीभी मौक्षकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योकि भ्रष्ट कर्मोके वन्धनसे 
मक्त हो जानै पर सिद्धात्मा भ्रमूतिक है । सूत्र १०३ वे २६ कै विकेपार्थंमें 
मूतं श्रमूरतं का विशेष कथन है । 


स्वेथाऽमूरतस्यापि तथात्मनः संसारविलोपः स्यात्‌ ।। १४३॥ 


१६६ । भादन्पपद्टातः | ष १४८८१४६ 


२.4 श कभ ग्री पर्‌ ष ष्र्‌ 1 | न 
गुवति को चर्ववां अतिक मानने पर नंसारकारखपहो 


विमिपठं-- नु १०३ के वित्तिपत्वंमें यह्‌क्हाजवचुगटै 
प्रनादि कमकत कै कारण श्रात्मा मूरति टै धर्‌ कर्मो मुक्तौ 
पर प्रमूर्तिक हौ जाद्वी ई 1 यदि श्रात्मा को सर्वया श्रमू्तिक माना ायगातो 
समार मे परमार का भरकम श्रवेगा, वर्योकि नं्तारी श्रात्मा कमवेध केः कार्ण 
मुत्ति 1 
एकप्रदेडस्यैकाेनाङण्डप श, मन तः ४ णस्या ०५१ नेकक्रा यका भ 
कप्रदेडस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूरणस्यात्मनोऽनेकक्रायेकारित्व 
एव हानिः स्यातु 11 १४४] 
सुप्य सर्वया एकमरदेदास्वभाव केः मानने पर श्रश्रण्डना- से परिपू 
श्रात्ना कै श्रनेक््‌ का्यक्रार्त्वि क्न श्नमाव हो जायया । 
चि्नेयार्य--घ्रनेक प्रदेय कां फल श्रनेककार्यकारित्व है । स्वया एकान्त 
सै एकप्देशस्वमाव मानेन से श्रनेकप्रदेगल्वमाव का भ्रमाव हो जायगा जिच 


[ने 


न ्कावंकारित्वे की हानि दौ डायमी 1 


सवेयाऽनेकेप्रदेदात्वेऽपि तथा तस्यानर्थकायेकारित्वं स्वस्व- 

भवि चुन्यतापरसद्भात्‌ ।\ १४५1 
दुता्थ-- मात्मा के अनेक अ्रदेगत्व मानने पर भी श्रण्ड एकंप्रदेयस्वस्प 
भ्रात्म-स्वमाद कै रभाव दहो जानि से श्र्थच््यिाकारित्व का श्चमाच हो डायमा। 
विदोयार्च--यचपि शत्मा वेहूपरदेयी टै तमापि अखण्ड, एकद्रव्य 
1 यदि श्चदण्टता की श्रमे ्रात्मा को एक्प्रदेय न माना लाय तो स्द- 


५ £ 


२1 
सर्व 


५ 


९ 


देथ विर येगे, परस्पर कोई सम्बन्य नहीं र्टैया। अत्तः अवत्निया- 
कारित्व का अनाव हो दायगा 1 श्रर्यंक्रियाकारित्व' का त्रयं मूव्र १२९ के 
वेरपा्यं मे देना चाहिये । 
स्यैकान्तेनात्यनो प 
शुद्ध स्य॑कान्तेनात्मनो न कर्ममलकलद्ावलेपः सर्वया- 
निरञ्जनत्वात्‌ 1 १४९) 


| र 


1 
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सूवरा्थं--स्वंथा एकान्त से युद्धस्वभाव क मानने पर श्रात्मा सर्वधा 
निरंजन हौ जायगी । निरंजन हो जाने से कर्ममलरूपी कलद्धु का श्रवलेप 
प्रथि कर्मवंघ सम्मव नहीं होमा । 

विहेपार्थ--यदि श्रात्मा को सर्वथा शुद्ध माना जायत्तो कर्मो से रहित 
होने के कारणा श्रात्मा के कमंकंध नहीं होगा । 


सर्वथाऽशयुद्धैकान्तेऽपि तथाऽत्मनी न कदापि शुद्धस्व भाव- 

प्रसङ्कः स्थात्‌ तन्मयत्वात्‌ 1 १४७।। 

सुवराथं-- एवान्त से सर्वथा ब्रुद्ध स्वभाव के मानने पर्‌ श्रदयुद्धमयौ दो 
जाने ते श्रात्मा को कभी भी श्ुद्धस्वमाव की प्राप्ति नहीं होगी ब्र्थात्‌ मोक्ष 
नहीं होगा । 
, उपचरितैकान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता ` सम्भवति नियमित 
पक्षत्वात्‌ । १४२८॥। 

सूत्राथं--उपचरित-स्वमाव के एकान्त पृक्ष में भी श्रात्मनता सम्भव नहीं 
है, क्योकि नियत पक्ष है । 

विदेपा्थ--सूत्र १२४ में बतलाया गया किं उपचरित-स्वभाव से पर्ता 
दै। यदि सर्वेया उपचरित-स्वमाव माना जाय रौर भ्रनुपचरित-स्वमभाव न 
माना जाय तो श्रात्मा मे परक्ञता ही रदैगी श्रौर श्रातमज्ञता ्रनुपचरित- 
स्वभाव होने से उसके श्रभाव का भ्रसंगर भ्रा जायया । 


तथात्मनोऽनुपचरितयक्षेऽपि परन्नतादीनां वि रोधः स्यात्‌ 
। १४६॥ 


। सूव्राथं--उसी. प्रकार श्रनुपचरितं एकान्त पक्ष मे भी श्रात्मा के परज्तेता 
श्रादि का विरोध श्रा जायगा । 

विकेपाथ--श्रादि शब्द से परद्ंकत्व का भी ग्रहण हो जाता है । पर्ता 

श्रौर परदर्श॑कत्व, ये उपचरित-स्वभाव ह [मूत्र १२४ 1 एकान्त श्रनुपचरित 
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गधि १०५ 
पक्ष में उपनरित-पक्ष का नियेध हीने से श्रात्मा का प्रज्ञता भौर प१रदस्तकत्व 
से व्रिरोव भ्रा जायगा जिसे सर्व्नता के प्रभाव का भक्तं भ्रां जायगा । 
॥ इस प्रकार एकान्त पक्ष में दोपों फा निरूपण हुभा ॥ 


[0 


नय योजनिका 
नानास्व भावसंयुक्त द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । 
तच्च सपिक्षसिद्धचर्थं स्यान्नयमिश्रितं कुर ॥ १०।१९ 
याथार्थ--प्रमाश से नाना स्वभावे वालि द्रव्य को जान करके, सापेक्षसिद्धि 
के लिये उसफो कथंचितु नयो से भिथित भ्र्थात्‌ युक्त फरना चाहिये । 
विदेषार्थ--सुव ३३ मेँ वतलाया गया किद्रव्य भ्रादि का न्नान माणं 
श्रौरनयसे होतार) सूत्र ३४में प्रमाण का तक्षशश्रौर सुव ३६ में नय 
का लक्षणा बतलायाजा घुकारहै । प्रागे भी सूर १७७ में प्रमाणाकां स्वरूप 
प्रौर सूत्र शतम नयका स्वरूप कहा जायगा । स्यात्‌ (कथचित्‌) सपिक्ष 
नय सम्यनयह । द्रव्य मे सापेक्ष स्वभावो की सिद्धि के लिये स्यात्‌ सपिक्ष 
नयो का प्रयोग करना चाहिये । गाथा ८ मेँक्हा गया कि जो तय एकान्त 
पस फो ग्रहण करने वची ह प्र्थाद्‌ "स्यात्‌ निरपेक्ष है, वे दुर्नय, 
श्रव भ्राम किप-विस्त द्रव्य मे कित्र-किस् नय की श्रपेक्षा कोने-कीन 
स्वभाव पाया जति है द्सका कथन किया नाता टै-- 


स्वद्रव्यादिग्राहुकेणास्तिस्वभावः ॥१५०॥ 
सूवार्थ--स्वद्रव्य, स्वक्षघ, स्वकाल, स्वभावे श्र्यात्‌ स्वचचुष्टय को अहस 


करने वाले दवेव्याथिक नय कौ श्रपेक्षा से श्रस्तिस्वमाव है । बयोकि स्वचतुष्टय 
फी श्रपेक्ता भ्रस्तिस्वभाव दहै । 


विदोषार््र--स्वद्रन्यादिग्राहक देव्यएधिक नथ का कथन सूत्र ५४ १८८ 
मृ ६। 


१. यह्‌ श्तीक संस्छत नयचक्र पूण दथपरभीदै। 


# 1 
क 
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परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः ॥१५१। 


' सूत्रा्थं- परद्रव्य, परक्षेत्र; परकाल, परभाव भ्र्थाव्‌ परचतुष्टय को ग्रहण 
करने वाले द्रन्याथिकं नय की श्रपेक्षा नास्तिस्वमाव है, क्योकि परचतुष्टय की 
श्रेक्षा नास्तिस्वभाव है । । 


विशेषार्थं--परदरन्यादिग्राहक द्रव्याथिक नय का कयन सूत्र ५५ व 
१्६मेरहै। 
उत्पादन्ययगौरत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः । १५२] 


सूत्राथं--उत्पाद, व्यय को गौख॒ करके घ्रौव्य को ग्रहण करमे वाले शुद्ध- 
द्रव्याथिके नय की श्रपेक्षा नित्यस्वभाव है । 


विशेषाथं--उत्पादग्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्धदरव्याथिक नय का कथन - 
सूत्रः४्न्मेःहो घकार. = ` 
केनचित्पर्यायाथिकेनानित्यस्व भावः ॥ १५३॥ 
सूत्राथं - किसी पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा श्रनित्यस्वभाव है । 
विशेपा्थं--सत्तागौरात्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभावोऽनित्यञ्चुद्धपर्यायाथिक 
नय कां कयन सूत्र ६०्मे है। इस नय की श्रपेक्षा भ्रनित्यस्वभाव है। 
भेदकत्पनानिरपेक्षेणैक स्वभावः ॥ १९४ 
सूत्रा्थं--भेदकल्पनानिरपेक्च शुदध्रन्याधिक. नय की श्रपेक्षा एकस्वमाव है । 


विकश्षेषा्थ--मेदकल्पनानिरपेक्त शुदधद्रव्याथिक नय का स्वरूप सूत्र ४६ में 
कहा गया है । यह नय गुरा गुणी को श्रभेदरूप से ग्रहण करता ह प्र्थातु द्रव्य 
मे भेदरूप से गुणौ को ग्रहण नहीं करता । जसा कि समयसार गाथा ऽमे 
कहा है- 


1 


¶ 
1 


'एवि णाणं ण चरित्तं ण दुंखणं जाणगो सुद्धो 1 
र्थात्‌ जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है, न देन है, वह्‌ तो एक ज्ायकं, 
शुदधदहै। ` 


=== शक, कना @ क. 
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यह्‌ कयन भेदवत्पनानिरपेक्ष दुदधद्रन्यायिक नयं की्टष्टिसे है)! 

ग्रन्वयद्रव्याधिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्‌ ॥ १५५1 

सूवायं--श्रन्वयद्रन्यायिक नय की श्रपेक्षा से एक प्रव्यके भी श्रनेक स्वभाव 
पामे ते ६1 

विकषेपार्य--पूव्र ५३ व १८७ मे भ्रन्वयसपिक्ष द्रन्यायिक नय फा कयन 
है । वहां पर दृष्टान्त हिया है---"यथा नुरप्ययिस्वभावं द्रन्यम्‌' । भर्थातु 
द्रव्य गुए-पययि स्वभाव वाला है । दन्य एफ है किन्तु गख श्रौर पथयि भ्रनेक 
ह। प्रतः एस नयकफी दृष्टिमें एकद्रव्य कै भ्रनेकं स्वभाव होते है । ज॑से-- 
एक ही देवदत्त पुरुप फी वाच्त-वृद्ध श्रवस्या होती है श्रथवा उन श्रवस्याभों 
भे एकं ही दैवदत्तं रहता ह । 


सद्भूतन्यवहारेण गुणगुण्यादिभिभेदस्वभावः ॥ १५६॥ 


सुधा्य--सदूभूतव्यवहार उपनय की पेक्षा गुण-गुणी भ्रादि में भेद- 
स्वभाव है। 
चियेपार्थ--सद्भूतव्यवहार उपनय का कथन सू २०६ म विया गया, 
। एतत नय का विपय गुण भ्रौर गुणी मेँ तया पययि-पययी मेँ ` भेद ग्रहण 
करना है । भरतः इस नय की श्रपेक्षा शण श्रौर गुणी में तथा पययि-पययिीमें 
संन श्रादिकी श्रपेक्षाभेद टै) 


मेदकत्पनानिरपेक्षेण शुणएगुण्यादिभिरभेद स्वभावः) १५७1 

सूवराप--भेदकल्पनानिरयेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा गुरा, गुणी 
श्रादि मे श्रभदस्वभाव दह । 

विभेपाय--मेदकत्पनानि रपेभ शुदद्रव्यायिक नय का कथन मूत्र ४्में 
टै । उस गूध ये कद --"निजयुएपयोयस्व भावाद्‌ द्न्यमभिन्नम्‌ ।' श्रय 
निज गुण, पर्ययं भीर्‌ रवेभावसे द्रव्य प्रभिघ्रदह। श्रतः ए नयकी टष्टिसे 4 
गु, गणी मे, पययि-पर्यथी म तथा स्वनाव-स्वमावी मे भ्रजंद ह 1 श्रयति 
श्रदशभेद सी ६1 
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परमभावग्राहुकेण भव्याभन्यपारिणामिकस्वभावः॥ १५०८॥ 


सूत्ार्थ--परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की श्रपक्षा भव्य श्रौर श्रभव्य 
पारिणामिक स्वभाव है। 


विकेषाथं-सूत्र ११६ मेँकहाटै श्वार्णिमिक भाव की मुख्यतासे 
परमस्वभाव है 1 श्रतः यहां पर परमभावग्राहक द्रव्याधिक नय की श्रपेसा 
भव्यभाव भ्रौर भ्रमनव्यभाव को पारिणामिक भाव कहा गया है। 


सूत्र ५६ के विशेषाथं मे बतलाया गया है कि शुद्ध श्रौर भ्रशुद्ध के उपचार 
से रहित जो नय द्रव्यफे स्वभाव को ग्रहण करता है, वह परमभावग्राहकं 
द्रव्या्थिके नय है! श्ञानस्वशूप भ्रात्मा" यह परमभावग्राहक द्रव्याधिक नयं 
का विषय है । स्वरूप से परिणमन करना भव्यस्वभाव भ्रौर परख्प से परि- 
मन नहीं करना श्रमव्यस्वभाव, ये दोनों स्वमाव शुद्ध श्रौरं भ्रशुद्ध के उपचार 
से रदित है । श्रत्तः भव्य, भ्रभन्य स्वभाव प्ररमभावग्राहक द्रव्याथिक नयकां 
विषय है । परमभावग्राहुक नय का कथन सू १६० मेमीहै। 


सुद्धादुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवस्य ॥१५६९॥ 
सूत्राथं--शुदधाञुद्ध-परममावग्राहक द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा से जीवके 
चेतन-स्वभाव है । 


विशेषार्थ चेतनस्वभाव जीव का लक्षणं है, बह पारिणामिक भाव है। 
किन्तु छदास्थ भ्रवस्था मेँ वहं चेतनस्वभाव श्रश्ुद्ध रहता है श्रौर परमा 
भ्रवस्थामें भ्रावरक करमकेक्षय हो जाने से शुद्ध हो जाता है । परमभाव- 
आहुक नय की श्रपेक्षा जीव के चैतनस्वभाव है एसा सूत्र ५६ भे कहा गया है। 
चेतनस्वभाव शुद्ध, अशुद्ध दो प्रकारका दहै श्रतः परमभावप्राहक द्रन्यार्थिक 
नय को भी शुद्धाजुद्ध-परमभावप्राहकद्रव्याथिक नय कहा है। 


श्रसद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकमेणोरपि चेतनस्वभावः।१६०। 
सु्रार्थ--्रसदुभूतव्यवहार उपनय कौ श्क्षा कमं, नोकमं के भी चेतन- 
स्वभावदहै)। 
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विभेषायं--भरसद्भुतन्यवहार नेय का फथत सूत्र २०७ मेः है 1.असदूमूत- 
ध्यवहार उपनय के तीन भेद ह 1 उनमें जो दूसरा भेद “विजात्यसदुभूतन्यवहार 
उपनय" है, उसकी श्पेक्षा केम, नोक के भी चेतनस्वसाव है ! सूर ५६ 
कै विधेपाथं मे संस्कत नयचक्रके भ्राधार पर यह्‌ कहागयाहै रि शरीर 
(नोक) को जीव कहना विनात्यसदुभूतव्यवहार उपनये का विपय ६। ध्री 
राजवातिक श्र० ५ सूव्र १६ वातिक २४ मे भी-कदा है-- ` 

'पौस्पेयपरिणामातुरन्जित्वात्‌ कभैणः स्याच्चैतन्यम्‌ ॥ 

ध्रये--परौद्गलिक कमं पुरुषं (जीव) के परिणामों से श्रनूरलित होने कै 
कारण कथंचित्‌ चेतन है । 

मूलायधना गाया ६१९ की टीकामें भी इसी प्रकार कदा गया है- 

सदह चित्तेनात्मना वतेते इति सचित्तं जोवशरीरत्वेनापस्थितं 
पुद्‌ गलद्रव्यं ॥ 

प्र्थात्‌--इख श्रात्मा के साथ जो पुदूमलपदाथं रहता है वह्‌ सचित्त द 1 
ˆ ओीवे का शरीर वनकर.जो पृदुगल रहता है वह सकच्तित्त है । 

प्रित नथचक्र पूर ८२ पर कहा है- 

एदंदियादिदेद्ा जीवा वबदारदो य जिणदिहा । 
दिखादियु जई पापं सन्वत्यवि किण ववदासे ॥२३४॥ 

भ्र्थातु--एकेन्दिय प्रादि का शरीर है, रेसा जिनेन्ध ने व्यवहार से कहा 
ह । यदि हिसाभ्रादिमे पापदटैतौो प्रवं व्यवहार काप्रयोग कर्यौनदहो? 
श्रथति व्यवहार सत्य है, उसका सर्वेत्र प्रयोग होना चाहिए । 

एत प्रकार कर्मः नोक फे भी चेतनस्वभाव है किन्तु वह निजस्वरमाय 
नदीं दै 1 जीवसे वेधं की श्रपेतला उनमें चेतनस्वभाव है जो विजात्यसदुभूत- 
व्यवहार उपनय का विवयहै। 

परमभावग्राहकेण क्मेनोकर्मणोरचेतनस्वभावः + १६१॥ 

सूप्रायं--परममवेद्राहक दरव्याधिक नेय की श्रपे्ा क्म, नौकर कै अचेतन 
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“ विरेषाथं--परमभावग्राहक दरव्याथिक नय का स्वरूप सूत्र ५६ व १६० 
मे कहा गया है । भ्रचेतनत्व पुदुगल द्रव्य ` का निजस्वमाव है श्रवः यह परम- 
भावग्राहक दरव्यार्थिक नय का विपय है। 


जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेणाचेत्तनस्वभावः' ॥ १६२॥ 


सूव्राथं - विजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय की श्रपेक्षा जीये कै भी भ्रचेतन- 
स्वभाव है । 

विदोपाथं--ूव्र २६ के विशेपाथं में जीव-कै श्रचेतनमाव का विशेष 
कथन दै । श्रचेत्तनमाव जीव का निजस्वभाव-नहीं है । कमंवंघ के कारण जीव 
मे श्रचेतनभाव है; श्रतः यह विजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय का विषय दै। 
सूत्र ८६ मे विजात्यसदुभरुतग्यवहार-उपनय का कथन है । भ्रसदुभरूतन्यवहार-. 
नय का कथन सूत्र २०७ मेहै। 


परमभावग्राहकेण कर्म॑नोकरमणोमू स्वभावः ॥ १६३1 

सूत्राथे--परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा कम, नोकमं के मूते- 
स्वमाव है । 

विशेपाथं -परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय कां केथन सूच १९० च ५६ 
भें है । कर्म॑, नोकरम पौदुगलिक ह । मूर्तंस्वमव पुदुगल का श्रसाधारण गुण है । 
भ्रतः कर्म, नोकमे के मूतंस्वमाव परमभावग्राहक द्रन्याथिके नय का विषय है । 

जीवस्याप्यसदुभूतग्यवहारेण मूर्तस्वभावः ॥ १६४।। 

सूत्रार्थ--्रसदूभूतव्यवहार-उपनय की श्रपेक्षा जीव के भी भरतंस्वमाव है । 

विकेपाथं--सूत्र २०७ में श्रसद्भूतव्यवहारनय का कथन है 1 सूत्र १०३ 
व २६ के विदेपाथं मे जीव के मूतंस्वभाव का विद्ञेष कथन है श्रीर सूत्र ८६ 
मं विजायसद्भरूतव्यवहारउपनय का कथन है । कर्मवंघ की अपेक्षा जीव में 
मूर्त स्वभाव है जो विजात्यसदुभूतन्यवदहारनय का विपय है । हि 
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परमभावश्राहुकेण पुद्गलं विहाय इतरेयाममूर्तस्वभावः 
॥ १६५॥ ` 

सूत्राय॑--परममावग्राहक दन्याथिकरनये की प्रप्ता धृदृगल कै श्रत्तिरिक्त 
जीवद्रव्य, धर्मद्रव्य, प्रधमंद्रन्य, श्राकाणद्रव्य भ्रौर कालद्रभ्य के श्रमूतंस्वभावहै। 

विदोवार्थ--परममावत्राहक द्रव्याधिकनय का फथयन सूच भ६व ्०्में 
है) जीवद्रव्य, धरमद्रव्य, ब्रधर्मद्रव्य, श्राक्रादद्रव्य श्रौर फालद्रेव्य, एन पंन 
दन्यो मे भमूर्तत्व निजस्वमाव है श्रतः यह परमभावग्राहक द्रव्यायिकतय का 
विप्यरहै। 

पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूतेत्वम्‌ \1 १६६ । 

सूयां ~ पुद्गलं फे भी उपचार से श्रमूतंस्वभाव है। 

विन्नेयायं--विजात्यसदरभतन्यवहार उपनय का कथन सृप्र ८६ मेदहै। 
यद्यपि श्रमूर्तत्व पुद्गल का निजस्वभाव नहीं है तयापि भौव के साय 
चथ की श्रचेक्षा कर्मरूप पुद्गल भी सूत्र १६० मं फथित चेतनस्वभाव के 
समान धमूर्तस्वभाव को प्राप्त हो जाता ह । श्रवः यह्‌ चिजाति-भरसदुगूत- 
ष्यचह्‌ार्‌-उपनेय का फयन हैँ । 

परमभावग्राहुकेण कालपृद्गलाशूनामेकप्रदेस स्वभावत्वम्‌ 

।। १६७) 

सूत्रार्ये--परमभवग्राह्क द्रव्याथिकनेय की ग्रपेक्षा कालासुद्रव्य रौर 
पदूगलपरमाखु फे एकम्रदेदा स्वभाव है । 

व्िपार्थ--सूव्र १०० मे वतलाया भया है किं पुदुगलपरमाणुके हाय 
व्याप्ते केच फो प्रदेश कहुते ह । श्रतः पुदुगलत परमाणु एकप्रदेश-स्वभायी है । 
भाक्रादा क परत्यक श्रदेदा पर एक-एककालाणु है । भरतः फालाणु भौ एकश्रदेशी है। 

नोयायासपदेसे इविकक्के ञे चिया हु इविंकक्का । 


स्थणाणं रास्री वं ते काला श्रसंखदन्वासि ॥२२॥। 
(वुदद्रव्मनग्रहु] 
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प्र्थ॑--जो लोक्राकाथ कै एक-एक प्रदेय पर रलो केटेर के समान 
परस्पर भिन्न होकर एक-एक स्थित हवे कालाणु श्रसद्यात द्रव्य ह । 

लोकाकादा के प्रत्येकं प्रदेय प्रर एक-एक कालाणु है रतः कालाणु मी 
एकप्रदेश-स्वमाव वाला है 1 भरतः पुद्गलपरमाणु श्रौर कालाणु का एकप्रदेश- 
स्वभाव परममावग्राहक द्रव्यायिक्रनय का विपव ह ! परममवग्राहुक द्रव्याथिक 
नय का कथन सूत्र ५६ व १६०मेंदै। 


भेदकत्पनानिरपेक्षेसोतरेषां चाषण्डत्वदिकप्रदेदात्वम्‌ \\ १६२८) 


सूव्रायं--मेदकल्पनानि रपे द्रव्यायिक नय की श्रपेक्षा वर्मद्रव्य, श्रधम- 
द्रव्य, ्राक्राशद्रन्य भ्रौर जीवद्रव्य कै भी एकप्रदेदय-स्वमाव है क्योकि वे 
श्रखण्ड रह! ५ 

विदोषार्थ--मेदकत्पनानिरयपेक्ष द्रन्याधिकनय का कयन सूत्र ४६ मेंहै। 
शरदेदय श्रीर प्रदेशवानू का भेद न करके धर्मादि द्रव्यो को श्रण्डल्प से ग्रहण 
करने पर उनमें वहूप्रदेश्त्व गौण हो जाताहै श्रीर वेश्रखण्ड एकरूपसे 
ग्रहण होने पर उनमें एकप्रदेदा-स्वमाव सिद्ध हो जाता है जो भेदकल्पना- 
निरपेक्त युद्ध-द्रव्यायिकनय का विषय है । 


भेदकल्पनासपेक्षेण चेतुखामपि नानाप्रदेदस्वभावत्वम्‌ 
11 १६९॥ 


सूत्राथं--मेदकल्पनाघपिक्ष-घ्रगुद-दव्यायिक नय की श्रपेक्षा धरमदरव्य, 
श्रघर्मद्रव्य, श्राकाद्रग्य श्रौर जीवद्रव्य के नानाभ्रदेदय-स्वमाव है। 


विशेषार्थ --मेदकल्पनासापेक-प्रयुढ-द्रव्याथिक नय क्रा कयन सूत्र में 
है। द्रव्य में प्रदेश खण्ड कामेद कियाजात्तादहै तो धर्मादि चार द्रव्योका 
-वहुपरदेय-स्वभाव है ¡ तस्यं भूत ्रव्याय पाँच में कहा मी टै 
श्मसंख्येयाः प्रदेशा घमौधर्मेकजीवानाम्‌ ॥८॥ 
आकागस्यानन्ताः ॥६॥ 
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प्रं -- घर्म्थ्य, प्रधर्मद्रव्य, एकजीवद्रय्य के श्रसंस्यातप्रदेश ह| श्रान्ताय 
फ ्रनन्त प्रदेय दै । 
यटृपरदेण कैः कारण धर्मादि द्रव्यो की भ्रस्तिकाय सज्ञा है। 
पुद्गलाणोरुपचारतो नानाप्रदेशत्वम्‌; न च कालाः 
स्निग्बरूक्षत्वाभावात्‌ ऋचुत्वाच्च ।। १७०॥ 
सूप्राथं--उपचार से पुद्गलपरमाण्‌, के नानाप्रदे-स्वभाव दै किन्तु 
फा्तरु फे, उपचार से भी नानप्रदेधस्वमाव नही. कयोकरि कालाणु में रिनिग्ध 
यरस्क्षगृणका प्रनावदै तवा वह्‌ स्थिर है। 
विधेमार्प--श्नी नेमिचद्ध धाचार्यं ने द्रग्यसंग्रह मे कहा है- 
एयपदेसो वि श्रु णाणाखंधप्पदेसदो ददि 1 
षटुदेसो उवयारा तेण य फाश्रो भरंति सब्वरटु ॥२६॥ ` 
र्थ--एकः प्रदेगी मी पृदरगलपरमाणु स्निग्ध, रूक्ष यु के कारण वधं 
होने परर प्रगेक स्कंथस्म वदुमदेशी द्यौ सकता है । एस कारण सर्वश्देव उपचार 
से पुूगतपरमाण को काय भ्र्थात्‌ नानाभ्रदेशस्वमाय युक्त कहते द । 


सुप्र ८५ मे वत्तननाया है कि परमाणु को वहुभ्रदेदी कटुना स्वजात्यसदुभूत- 
ध्यवहार उपनेय का चिषय.है । 


वृ्टदुद्रव्यसंग्रह गाया २६ की टीकामें कालाणु, के वहुप्रदेशी न होने के 
सम्बन्ये म निम्ने कथन पाया जाता है-- 


ध्यरथ स्तं यया पुदूगल्परमाणेद्रेग्यस्पेरौकस्यापि दथरषुकादि- 
स्यन्वपयौयर्पेण वदहुपरदेशकपं कायत्वं जातं तथा कानाणोरपि द्रव्ये 
रोकस्यापि पयोयेण कायत्वं भवचिति ¢ तत्र परिद्रारः स्निग्धरूनत्तदेतु- 
फर्य चन्व्याभावान्नि भवति । तदपि कप्मात्‌ { सिनग्चन्तृतवं पुद्‌गत- 
स्य॑ब घ्नो यत्तः कारणादिति ॥ 

प्रयं--यदि कोट फेसी ध्र्काफरे किजसे द्रव्य्प भे. एकः भी पुद्गल. 
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परमाणु के द्वि-्रणुक श्रादि स्कघ पर्याय द्वारा वहप्रदेशरूप कायत्व सिद्ध हुमा 
दै" एसे ही द्रव्यरूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय हारा कायत्व सिद्ध 
होता है? इसका परिहार करते है कि स्निग्ध-रुक्ष गुण के कारण होने वाते 
चन्य का कालद्रव्य में श्रभाव है इसलिये वंह कौव नहीं हो सक्ता । सा भी 
क्यों ? क्योकि स्निग्ध तथा रूकषपना पुद्गल का ही घमं है । काल में स्निरघतता, 
रूक्षता नहीं होने से, वंच नहीं होना । श्रतः कालाणु के उपचार सेभी वहु- 
प्रदेदी-स्वमाव नहीं है । 
` भ्रणोरमूतंकालस्यैकविदधत्तितमो भावो न स्यात्‌ ।॥१७१॥ 

सूवचाथं--भ्रमूचिक कालाणु के २बां श्र्थात्‌ उपचरिति-स्वमाव नदीं है । 

तिशेषाथं--कालाण॒ भे उपचस्ति-स्वभाव नदीं है एेसा सूत्र ३०-३१ में 
कहा गया है । जव कालाणु मे उपचरित-स्वभाव ही नहींटै तो कालाण 
उपचार से बहुभरदेशी कंसे हो सकता है ? पर्थाु नदीं हो सकता । पुद्गल मेँ 
उपचरित स्वभाव है, भ्रः पुदुगल परमाणु में उपचार से नानाभ्रदेश-स्वमाव, ' 
भी सम्भव हि। 

परोक्षप्रमाणापेक्षयाऽसद्भूतव्यवहारेणाप्युपचारेणामूतंत्वं 
पृद्गलस्य 1१७२॥ 

सूत्राथ-परोक्षप्रमाण की श्रपक्षा से प्रौरश्रसदभरतव्यवहार उपनय की 
ष्टि से पुदृगल के उपचार से श्रमूतं स्वभाव है 1 

विक्ञेपार्थ-- सूत्र १० कै विदेपाथं में वतलाया शया है कि स्पशं, रस, 
गंध, वणं को मूतं कहते है । सूत्र ११ के विशेषाथं मे कहते ह कि जो स्प 
किया जाय, चखा जाय, सुधा जाय श्रौर देखा जाय, वह्‌ स्पशं, रस, गंध, वरं 
है । किन्तु पुदगल परमाणु स्यदनादि इच्ियों दवारा स्पशं नहीं हौता, चखा 
नहीं जाता, सुषा नहीं जाता, देला नहीं जाता 1 परोक्षज्ञान भ्र्थातु मति-धूत 


. ज्ञान इन्द्रिय निमित्तक है। श्रतः सूक्ष्म पुदुगल-परमाण्‌, परोक््ञान भ्र्यातु 


दन्द्यो द्वारा ग्राह्य न होने से श्रमूतं है । विजात्यसदरभूतव्यवहार उपनय की 
श्रपेक्षा पुद्गल के उपचार से श्रमूरतं स्वभाव है जेसा सूत्र शदद्मेक्हानजा 
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सुगा! दय १६६ कौ दटय्टिदे दख दयुम की कोर विधे श्रावदयकता नही 
६, दस्मैनिए्‌ नस्त नयवमः यह्‌ नुम नहीं दै 
शुद्धादुदढ द्रव्याधिकेन स्वभावविभावत्वम्‌ ॥१७३॥ 


सुना्प--दुट-दव्यायिक मेय की भर्पक्ना दन्य मं स्वभाव भावै प्रौर 
प्रदद्धद्रव्याधिष नेय फी श्रपेखा जीव, पृदुगरल में विमाव-स्वमाव रै 1 
विरेपायं मूतर ६८५ में युद्धद्रव्यायिक नेय फाकयने है प्रर सुध १८६ 
मे श्रदुटद्रस्याधिक नय का कयन ई + स्वनावं भाव युद्धरन्याधिक मयं शा 
रिय दहै । विभाव भाच प्रयुद्ध-ष्यायिक नेयकाविप्रयह। परसै वंद होने 
परदीद्रव्यमे प्रगुद्धताश्रातीदै। जीव श्रीरपदुग्ल,ये दयोद्व्य क्थ फो 
भ्राप्त रत्ने रं श्रतः जीव शरीर पृद्गलमें ही विभाव मवै, धर्मादि येप चार 
दव्य मे चिभाढे भाव नहीं होत्रा । 


सुद्धत्रव्यार्थिकेन शुद्धस्वमावः 11१७४ 

सूार्य--णुद्धद्रव्यायिकं नय कौ अपेक्षा दुद्धस्वभाव है । 

धिगरेपार्ये--युदस्वभाव युद्धदरव्याधभिक नप का विषयं है 1 शुदधदन्यार्धिक 
नेय करा कवन भृत्र १८५ मं ई। । 

प्रशुध द्रव्यायिकेनाचयुद्धस्वभावः 1 १७५॥। 

नार्व प्रञुदधदन्याविक्र नय को भ्रपेक्षा श्रशुद्ध-स्वमाव है) 

च्िया्य--प्रयुदधस्वभाव श्रयुद्धदव्यापिक नये का विष्य, भ्रदुड- 
्रव्याधधिक नय का क्यने सरू १८्६मंदट। 

श्र्दुभूतव्यवहारेण उपचरित्तस्वभावः 1 १७६१ 

गुना त्रसदुभूतव्यव्ार नेव क्त ्रपेन्ना उपरचरिते-स्वभाव रै । 

वितिष्य्ं--उप्वर्ति-स्यमाव सव्र जौव श्रीर पृदुग्न में र । नेष त्रनयो+ 
मे उप्रनर्ति-वभाव नदी ह । यह्‌ उपचरिवमाव भ्रसदुपूत्तव्ययहार उपनय ष्य 
विषय ९} 


मूत्र १७७१७८० ग्रालापपद्धतिः [ १५६ 
गाया ११ 


द्रन्यारां तु यथारूपं तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम्‌ । 
तथा ज्ञानेन संनातं वयोऽपि हि तथाविघः ॥११॥ 

गाथार्थ- ्रव्यों का जितत प्रकार क्रा स्वरूप है, वह लोक में व्यवस्थित 
है । ज्ञान से उसी प्रकार जाना जाता है, नय भमी उसी प्रकार जानत्ता है । 

विशेषा --श्रमाणनयेरधिगमः ॥१/६॥' [त० सु०| के भ्रनुसार जिस 
भकार ज्ञान से पदां का वोध होता है उसरी भकार नयसे भी बोध होता है। 
` ॥। इस प्रकार नययोजनिका का प्रर्पण हघ्रा ॥ 

"टु 
प्रमारण का कथन 
` प्रमाण का लक्षण- 

सकलवस्तुग्राहकं प्रमाण, प्रमीयते परिच्छिचते वस्तुतत्त्वं 
-येन ज्ञानेन तस्परमाणम्‌ ॥ १७७) 

सूत्रायं--सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है जिस ज्ञान 
के द्वारां वस्तुस्वरूप जाना जाता हैः निद्वय किया जात्ता है, वह्‌ ज्ञान 
प्रमाण है। 

विरशेषाथ-- सू ३४ मे "सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌ कहा था किन्तु वहां पर 
सम्यग्ञान का स्वरूप नहीं बतलाया गया था । यहां पर प्रमाण का विपय 
तथा कायं बतलाया गया है । प्रमाण का विषय सकल वस्तु है भर्थात्‌ वस्तु 
काधूणंश्रंशदहै श्रौरनय का विषय विकल वस्तु श्रथवा वस्तु का एकाद ह । 
रथात्‌ सकलादेश प्रमाण श्रौर विकलादेशच नयं है । वस्तुस्वरूप का यथार्थे 
निदचय करना प्रमाण का कायं है । 

भ्रमाण के मेद- 


तद्छधेधा सचिक्रत्पेत्तरभेदातु ॥ १७८॥ 
सूत्रार्थं --सविकल्प श्रौर निविकल्प के भेद से भ्माण दो प्रकारका) 


१५८० 1 प्रासापपदधतिः [ सूं १७६१८ 


पितित्य-- पूय ३५ मे, त्यक्ष प्रीर परोकश्ष--प्रमाराफ पसेदो मेद कथि 
गवे ये। यहं पर स्तनिक. शौर निविवन्ल्प की श्रपेक्लाप्रमाणकेदो भेद 
स्वि गे द जिम चान मे प्रयलपूर्वंक, विचारपूवंकं था इ्छापूरवेक पदायै 
कौ जानने फे लिये उपयोग समाना पटे वहु सविकत्प टै । सते विपरीत 
निर्धिरुत्प है । 

सविकल्प ज्ञान का लए तया भेद-- 

सविकल्पं [4 ह षै यः 

त्पं मानसं तच्वतुविधम्‌ मतिश्रुतावधिमनःप्यय- 
र्पम्‌ । १७६॥ 

सूप्रा्थ--मानत प्रयात विचार या इच्छा सहित जान सविकल्प शान है। 
वहु चर प्रकार फा है--१. मतिञ्चान, २. श्रुतसचान, ३. ्रवधिसान, ४. मनेः. 
धर्मयनान । 

विघ्नेषाथं-- मतिज्ञान श्रौर श्रूतजान का कयन सूत्र २८ मे धौर प्रवधि, 
मनःपर्ययज्ञान का कथन सूवरे्मं होकुकाहै। ये चारो ज्ञान विचार 
सहित या इच्छा सहित हते ई शसतिये इनको सविकस्प कहा है । यहां पर 
मन फा अ्रथं इच्छा या विचार द । 

निविक्रल्पं मनोरहितं ,केवलन्ञानम्‌ ॥ १८०॥ 

मूयावं-मन रहित श्रथवा विचार या च्छा रहित जान तििकल्प साने 
दै । केयनज्ञान निविकल्प है । 

वितेपार्व--सूच ३७ म केवलज्ञान का फथन है । सूयव १७६ च दण 
विक्लप का श्रथ मन किया द । यहां मनसे श्रभिभ्राय च्छा था विचारकाय 
द फेचलयेनि इच्छा या विचार रहित्त होता है, प्रत्तः केवलज्ञान फो मनोरहिति 
प्रयातु निविकत्प कहा गया द । 

॥ दत प्रकार प्रमा व्युतत्ति का कयन्‌ धा 1 , 


पि 0 
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नय.का लक्षण व भेद 

नय का लक्षख-- 

प्रमाखेन वस्तु संगृहीतार्थकांशो चयः, श्रूतविकल्पो वा, 
ज्ातुरभिप्रायो वा नयः, नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिव्‌ 
स्वभावे. वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः 1 १८ १॥ 

सूत्रार्व--प्रमाण के दवारा सम्यक प्रकार ग्रहण की शई वस्तु के एक घमं 
रथात्‌ अं को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कटते ह ! भरयवा, श्रुतनान के 
विकल्प को नय कृते है । जाता के अभिप्राय को नय कहते ईँ । ववा, जो 
चाना स्वभावो से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त करातां है वहं 
न्य दै) 

विशेषाय - सूत्र ३६ मं भी प्रमारा के वयव को नय कदा है । यहां पर 
नय का लक्ख नाना प्रकारे कहा है। सरववर्वविसिद्धिमें न्य का लक्षण इस 
प्रकार कटा है- 

'तावद्स्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हत्व्पैणात्साध्यविशेषस्य यथा- 
स्म्यभ्रापण प्रवणः भ्रयोगो नयः ! [सर्वयिसिद्धि १/३३] 

र्य--्रनेकान्तात्मक वस्तु मँ विरोव-के विना हेतु की मुख्यता से साव्य- 
विन्चेष की ययार्थेवा के प्राप्त कराने में समयं प्रयोग को भय कहते है । 

स टधा सविकलत्पनिविकल्पभेदात्‌ 11१८२१1 

सूताय - सविकल्प अर निषिक्ल्प के भेदे नय मी दो प्रकार है। 

विदचेया्थं--नय दो प्रकार काटहै दुर्नय ओर चुनय 1 सपेल्ल अर्यात्‌ 
सविकल्प सुनय है श्रौर निरपेक्ष, निविकल्य दुनंय है 1 

[स्वामिकातिकेय याथा २६६ प° १६० 
11 इस प्रकार नय कौ व्युत्पत्ति का कयन हृदरा + 


न्न्नन्नकौ----- 


शाल उपदन [ 


[+ ~ 
14) 

गे 
क्कः 
५४ 
। 
न्न 
1, 
1, 1 


निक्षेपं को व्युत्पत्ति 

प्रमाऱनययोनिघेपणं श्रारोपणं निक्षेपः, स नामस्वापनादि- 
भेदेन च॑तुविधः ।।१८३।। 

ग्प्रायं -प्रमाणं भ्रीर नवके विषय मं यनायोस्प नामादिरूप स पदाय॑ 
निक्लेपसा करना श्र्याति्‌ ्रासेपग्छ करना निक्षे है । वह्‌ निक्षेप नाम, स्यापना, 
पयय प्ररं माचकेभेदसे चारप्रकारकादै) 

विशेपार्प-- नाम, स्यापना, द्रव्य श्रीर भावल्पं ते जीवादि द्रन्यो का न्यास 
पर्या निलेण होता टै! (१) संजा के अनुसार गुरारदित वस्तु में व्यवहार के 
लिये श्रपनो उच्छानुयार की गर्हं घञा को नाम निक्षेप कहते दँ । (२) काण्ठ- 
पम, पुस्तकमे, चित्रकमं रौर प्रदाने श्रादि मे "यद वह्‌है" स प्रकार 
स्यापित्त करने कर स्यापना निके कृते ई! (३) नो गणो फे दारा भप्त दुभा 
चाया गणो को प्राप्त हमरा या श्रथवा जो गुं कै दरार प्राप्त किया जायगा 
यावृ फो प्राप्त होगा वहं द्रव्यनि्ेकं है । (४) वतमान पर्याय से युक्त द्रव्य 
भाव नियर दै। सुनासा द प्रकार दै-नाम जीव, स्यापना जीव, द्रव्य जीव 
धीर नाव जीय--दस प्रकार जीव पदार्थं कान्या चारप्रकारस्ने किमा 
जानना है }१ कहा भी ईै-- 

णामि जिखणाम, ठवणजिणा पुर जिर दृपटिमाश्नो 1 
दव्वंलिखा लिणनीवा भावजिणा समवसरणव्या ॥ 

भर्वं--जिन नाम जिनका नामनिलेप है । जियेन््र भगवा षी परतिमा 
जिने शो स्यापना निम है । चनेन का जीवे जिन का द्रव्यनिसप्‌ ६ । रामव.- 
दारणा मे स्मित जिनेन् जिनि का भावनिक्ेप &। 

शश मं श्रौ वीस्येनं श्राव्यं ने दन निक्षेप का स्वष्प निम्न प्रकारे 
फटा ६ 


नाम निक्तेप--प्रन्य निमित्त की श्रपेकषा रहति दिस की. "संयम दमो 


[मि त) 


१. म्यविमिद्धि {५1 
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सुर १८३ । श्रालतापपद्धतिः { १०८३ 


संज्ञा करने कोनाम मंगल कहते नाम निक्षेप मे संज्ञा के चार निभित्त 
होते द --जाति, द्रव्य, गुणं श्रौर क्रिया । उन चार निमित्तो मे से तदुभव श्रौर 
साश््य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते ह । द्रन्यनिमित्तकेदौ भेदै, 
संयोग द्रव्य श्रौर समवाय द्रव्य । उनमें श्रलग श्रलग सत्ता रखने वाले द्रन्यों 
केमेलसे जौषपैदाहो, उसे संयोगद्रन्य कहते ह । जो द्रव्य मे समवेत हो 
उसे समवाय द्रव्य कहते हँ। जो पययिादिकसे परस्पर विरुद्ध हो भ्रयवा 
भ्रविरुद्ध हो, उसे गण कहते हँ । परिस्पन्द को क्रिया कहते है । 


इन चार प्रकार के निभित्तोमे से गौ, मनुष्य, घट, पट श्रादिं जाति 
निमित्तक नाम ह । दण्डी, छत्री इत्यादि संयोगद्रन्यनिमित्तक नाम है क्योकि 
स्वतन्वर सत्ता रखने वाले दण्ड श्रादि के संयोग से दण्डी प्रादि नाम व्यवहार 
मे श्राति ह । गलगण्ड, काना, कूवड़ा इत्यादि समवाय-दव्य-निमित्तक नाम ई, 
क्योकि जिसके लिये "गलगण्ड' इस नाम का उपयोग किया गया है उससे, 
गले का गण्ड भिन्न सत्ता वाला द्रव्य नहीं है। कष्ण, रधिर इत्यादि गुण- 
निमित्तके नाम है, क्योकि छृष्ण श्रादि गुणो के निमित्त से उन गण बाले 
द्रव्यो मे ये नाम व्यवहार मेँ भ्राते हँ । गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया-निमित्तक 
नाम है, क्योकि गाना, नाचना प्रादि क्रियाभ्रों के निमित्त से गायक, नतक 
भ्रादि नाम व्यवहार मेँ भ्रति है। इस तरह जाति श्रादि इन चार निमित्तो 


को छोडकर संज्ञा की प्रवृत्ति में श्रन्य कोई निमित्त नहीं है ।१ 


१ 


स्थापना निक्तेप--किसी नामको धारणं करने वाले दूसरे पदार्थे की 
"वह यहं है" इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हँ । स्थापना 
निक्षेप दो प्रकार का है--सदुमाव स्थापना श्रौर भ्रसदुमावि स्थापना । जिस 
वस्तु की स्थापना की जाती है उपक प्राकार को धारण करने वाली वस्तुमें 
सदूभावस्यापना समना चाहिये तथा जिस वस्तु की स्थापना कौ जाती दहै 
उसके श्राकरार से रहित वस्तु मेँ भ्रसद माव स्थापना समभना चाहिये ।* 


द्रव्य निनत्तेप-श्रागे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुल हए 


१. धवल पु १ पृण १७-१८ २. धवल पुण १ पृण १६ 


{१८४ ]] भानोपपदतिः [ सष १८५४१८५ 
रय को (डय पर्याय की परगेकषा) उन्यनिकषेप फते ट छमवा वर्तेनाने प्रयि, 
ष्टी तरिपक्षासे रदति द्रव्य मी व्रस्यनिक्षेप कह्ने ह ॥' 
[ सोट--धयके भरद प्रसिमिदीं का विष्तदर कयन पदतदपु° मेहे] 
भाव निन्तेप- वतमान पर्याय से युक्त दरस्व फो भाव पेते ई ।' 
[नोर--पस्मैः भेदो फा विरोय कथन धवले पु० १ मेंहै] 
॥ दस प्रकर निक्षेप फी य्युत्पत्ति का कथन भा ॥ 


नयो के भेदो की व्युत्पत्ति 
द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः । १८४॥ 


शुषार्व--ट्रन्य जिसका प्रयोजने (विषयं) है वह्‌ द्रव्याविक नेव है। 
विधिषाषं--सूत्र ४१ कै विद्ोपार्धं में टसफा विदेव कथन है । 
शुद्ध द्रन्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धद्रव्याथिकः ॥१८१५॥ 

सूपराथ--गुदेद्रव्य जिसका योजन है यह शुदधदरव्याधिक नय है । 

विरेषार्य--मूप्र ४७, ४८, ४६ मे शुददरव्यायिक नय कै भेदो का कयन 
६1 चमदरव्य, भ्रयमदरव्य, श्राकशदरव्य, काचदरव्य यै घारों द्रव्य त्तो नित्यशुद्ध, 
है । कर्मवंय के कारण सं्रारीजीव श्रशुद है, रौर भेर्मेवंधसे मुक्त हो जनि 
पर सिद्ध जीव दृध । एसी प्रकार वधके फारण दि-प्ररुकं ध्रादि स्कध- 


पृद्गलेद्रय्य श्रशुदध है भौर बध रहित पुद्गल परमाणु युद्ध पुद्रगतं ग्रव्यटै। 
सन्ट भी ६-- 


'सिद्धस्पः स्वभावपयीयः, नरनारकादिद्पा विभावपयीयाः 1*“* 


शुदटपरमार्पेणावस्थानं स्वभावद्रव्यपयौयः "" द्थरगुकादिस्कवरूपेस 
परिमनं विभावद्रन्यपर्यौयाः } [प्वान्तिकाय साया ५ टीका] ॥ 
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` सूच १८६-१०९ 1 श्रालापपद्धतिः [ १८५ 


श्रतः शुदधद्रन्याथिक नय कै विषय धर्मदरन्य, श्रधर्म॑दरव्य, श्राकाद्रन्य, 
कालद्रन्य, सिद्ध जीवद्रव्य श्रौर पुदुमलपस्माणु, हँ । 

भ्रशुदध द्रन्यमेवार्थैः प्रयोजनमस्येति श्रशुद्धद्रव्याथिकः ।। १८६॥ 

मूवार्थ--भ्शुदधद्रग्य जिसका प्रयोजन दै वह्‌ श्रशुद्धदरग्याथिक नय दै 1 

विदेपाथं--द्चणुक श्रादि स्क रूप श्रशयुद्ध पृदृणसद्र्य श्रीर नर, नारक 
भ्रादि संसारी जीवरूप ्रुदध॒जीवद्रग्य इस ब्रशुद्ध द्रव्याधिक नय कै विपय 
है । सूत्र ५०-५१-५२ में श्रश्ुद्ध द्रन्याथिक नय के भेदो का कथन है । 

सामान्यगुणादयोऽन्वयरूपेण द्रव्यं द्रव्यमिति व्यवस्थापय- 
तीति श्रन्वयद्रन्या्थिकः 11 १८७॥ 

सूत्राथं-- जो नय सामान्य गुरा, पर्याय, स्वभाव को--यद द्रव्य है, यह द्रव्य है, 

इस प्रकार श्रन्वयरूप से द्रन्य की ग्यवस्था करता है वह्‌ श्रन्वयद्रन्याथिकनय है । 

विरेषार्थ--स्वभावयुक्त भी द्रव्य है, गुणयुक्त भी द्रव्य है, पर्याययुक्त भी 
द्रव्य दै--एेसा कहा जाता है । इसलिये द्रव्यत्व के कारण कहीं पर भी जत्ति 
नहीं श्राती त्थापिजो नय स्वमाव-विभाव रूप से भ्रस्तिस्वभाव, नास्ति 
स्वभाव, नित्यस्वभाव इत्यादि श्रनेक स्वभावो को एकद्रव्यरूप से प्राप्त करके 
भित्न-भिश्न नामों की व्यवस्था करता है, वह्‌ श्रन्वयद्रव्याथिकनय है । 


षस नय का विशद कथन सूत्र ५३ के विदेपार्थमेंकियानजाचुकादै। 
स्वद्रव्यादिग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्यादिग्राहुकः 
11१८८] 
सूतराथै-- स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल श्रौर स्वमाव प्र्थातु स्वचतुप्टय को 
ग्रहण करए जिसका प्रयोजन है वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक नय हे । 


विशेषा्थं--सूव्र ५४ में इसका विशेष कथन हो धुका ह । 


,परद्रव्यादिग्रहणम्थैः प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्राहुकः 
।१८६॥ 


१८६ | भालापपदतिः [ भूय १८०१६१२ 


दरधापे--पर्स्य, प्रत्र, प्रकाल, परस्यमाय भर्थात्‌ परषतुष्टय कौ + 
गरहमा करना जिसका प्रयोजन है चहं पटव्यादिश्हुगे द्रष्वायिकत नेम है । 
पियं -- चका पिप कयन गुव ५५मेहै। 
परमभावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परमेभावग्राहकः 
॥ १६०॥ 


मूवरार्य--परमनायग्रहस करना चिका प्रयोजन टै वहू प्रयमावद्रमाहक 
द्रस्या्थिमः सपं द । 


४ क (5 \ 
विनोयार्थ---दम नयं का विधेय कथन सूत्रं ५६ दहै) 
ध 
॥॥ दत प्रकार द्रव्याथिफ नय फी व्युत्पत्ति का कयन हरा ॥ 
तन्मन 


पर्यायाथिक नय का कयन 


परययि एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः ।। १९ १॥ 

मूवायं --पर्याय दी जित्तका श्रयोजन ह वह पर्यायापिक नय ह । 

पिरेपायं - मूतं ४१ के विरेपाथं मे धसका विचय कयनदहै। 

श्रनादिनित्यपर्यापं एवार्थः प्रयोजनमस्येत्यानादिनित्य- । 
पर्यायाथिकः ।\१६२॥ 


: सूप्रा्थ~--प्रनादि, निम प्रयाय जिसका प्रयोजन है वह्‌ श्रनादि-नित्य 
पर्मापायिक नय है) 


विक्षेयापं-- मेय श्रादि, पुदुगत द्रव्य को श्रनादिननित्य पर्याप £। एस 
नेय को पिपेष कयन सुत भ्म । 


स्रादिनित्यप्ययि एवार्थः प्रणोजनम्येति सादिनित्यपर्याया- ॥ 
यिकः । १६३१ 


सूत.१९४-१९६ ` भ्रालापपद्धतिः { १५७ 


~; शूत्राथ--सादि-नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन, है, वह॒ सादि-नित्य पर्माया- 
धिक नय है। 
विकेषा्थ--जीव की सिद्ध पर्याय सादि है किन्तु नित्य है। एसनयका 
विरोषं कयन शूत्र ५९ मँ है । | 
शुदधपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायाधिकः | १६४॥ 
सुत्राथं--शुद्धपर्याय जिसका . प्रयोजन .है, वह्‌ शुद्धपर्यायाधिक नय है । 


विशेषाथं--शुद्ध द्रव्य की पयय शुद्ध होती है । घमंदन्य, प्राकाशद्रग्य, 
करल््रव्य+ सिदधजीवद्रन्य श्रौर परमाणुरूपं पुदुगननद्रक्य शुद्ध द्रव्य हँ श्रतः इनकी 
पर्याये भी शुद्ध है, जो चुद्धपर्यायाथिक नय का विपय है । शुद्धपर्यायाधिक नय 
कै.नित्य, श्रनित्य की श्रपेक्षा. दो भेद, ह जिनका कथन सूत्र ६२ व६०मेंहै। 


परशुदधपर्याय एवार्थ प्रयोजनमस्येत्यशुद्धपर्यायाधथिकः 


1 १९५॥ 
सूत्रार्थ--श्रशुद्ध प्याय जिसका प्रयोजन है, वह भ्रशुद्ध पर्यायाथिक नय है । 
विकेषार्थ--गृदगल की दचणुक श्रादि स्क पयि प्रौर कमोपिाधि 

' सहित जीव की नर, नारक भ्रादि पयि श्रयुद्धं द्रव्यप्ययिं हैँ) इन्दींकी 
` श्रशुद्ध गुणपर्यायों सहित ये से भशुद्ध पयं इस नय का विषय हु 
॥! इस प्रकार पर्याया धिक नय की व्युत्पत्ति का कथन हृश्रा ॥ 
नैकं गच्छतीति निगमः, निगमोविकल्परतत्रभवो नैगमः 
॥) १६६॥ 
सूत्रा्थ-जो एक को प्राप्त नहीं होता भर्थादु श्रनेक को प्रप्त होता है 


वह्‌ निगम है । निगम का भ्र्थं विकल्प है । जो विकल्प को ग्रहा करे वह 
नैगम तय है । 


१८८ | भ्रातापयदतिः { सूत्र {६७.९५० 

विरोपर्य--प नय का कयन च्टके विरयायेमे दै 1 रतत भेदों 
कय कयन प्रुष से ६४७ तक दहै । 

प्रभेदस्पतया स्तुजातं सग्रह्ातीति संग्रहः 1 १६७॥। 

सूरन नेय मभेद स्य से चभ्युणं वत्तु समह्‌ को किपय करवा टै, 
यट सण्हु नवं ६। 

व्धियाप--पस चय का विद्नेप कयन सूर ठट के विदेोषायं मेद) दते 
धर्दो ाचयनमूप इनसे ७न्तकद। 

ॐ अ पीतार्चस्य वस्तुव्यवद्धियत इति 

स्रहिण गृहीताथेस्य भेदरूपतया वस्तुः इति “ 
व्यचहारः \\ १६८} 

मूष्रा्ये-उत्रह्‌ नय सेग्रहण च्रियि हूए षदायं जो नेदरूपसे व्यवहृ 
क्ता, ग्टृग्य करतार, वह्‌ व्यवहारनयदै) 


1 


पविरेदाथं-टमदा वियेप फयन नूव ४१ के व्सिपार्य मंद ठ्याष्स 
नेयकेभ्दोकाक्यनमूतं४७१व ऽर मेरहै। 


ऋजु प्राजलं चूत्रयतीति ऋजुसूचः ॥ १६ ६॥1 

मूषायं--नो नय शद्ध भ्र्यातु श्रवरत, सरल को मधित धर्वाद्‌ ग्रहण कता 
दै चह मूक नयदटै) 

विेषार्ये-इरका विधेप कथन भूव ४१ के विरोपार्येनंदै तया रदो 
षा फन मृत ७३से <५मंदटै) 
दाव्दात्‌ च्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययदारेए सिद्धः शब्दः 
सद्दरतयः 11२५० 

शवाथि- दो नय पवद भर्या व्याद्रसाते भ्रति श्रौरे प्रत्यये दरार 
सिद पयत्‌ निष्यन्न णव्द को मुन्यक्र्‌ विय च्गनादर व्ह सन्दनयद्रै। + 

वियपाप--द्रस न्व कत ययम दूध ४१ के विद्धां मेँ तवा सूत्र ७४ 


भट! 


न 


नश 


4 ^ 
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परस्परेणाभिरूढाः समभिरूढाः । रन्दभेदेऽप्यथभेदो- 


नास्ति: । यथा दक्र इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढाः\\२०१॥ 

सूत्रार्थ--प्ररस्पर में श्रभिरूढ शब्दो को ग्रहृण केरने वाना नय सम्भिरूढ 
नयं है । इस नय के चिपय मेँ श्व्द-भेद होने पर भी भ्रर्थं-भेद नहीं ह । जैते- 
शक्र, इन्द्र, पुरन्दर ये तीनों ही शन्द देवराज के पर्यायवाची दोने से देवराज 
मे ही श्रभिरूढर्दै। 

विरेपायं--इस नय का विदोष कथन सूत्र ४१ के विदेपार्थंमेंहै त्था 
सूत्र छप्मेभीहै)। 

एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येवेमूतः । २०२११ 

भूव्रायं-- जिस नय मे वतमान क्रिया की भ्रषानता होती है, बह एवंभूत 
नेय है 1 

विप कथन सूत्र ४१ के विदेषाथं मंदहै तवा सूत्र 
७६ मे भी इस नय का कथन है। 

"चिडिया ग्राम मे, वृक्षमे, भाडीर्मे, शाखा, शाखा के एक भाग मे, 
भ्रयने चारीर मे तथा कण्ठ मे चहचहाती है-- इस दृष्टान्त मेँ कटे गये सात 
स्थान सक्षम, सुक्ष्म होते गये दै । इसी प्रकार नैगमादि सात नर्यो का विषय मी 
सुक्ष्म, सूम होता गया है । घवल प° ७ प° २०-२९ परक्हा भी है-- 

कंपि एरं द्ट्‌द्ूए य पावजणसमागमं करेमाणं । 
शेगमणणण भर्णडइ शेरइश्रो एस पुरिसो न्ति ॥\१॥ 
ववहारस्ख डु व्यं जडया कोद्‌ड-कंडगयद्यो ! 
समद मए मग्गंतो तक्ष्या सो दोह शरदश ॥२॥ 
उच्जुयुदस्स दु वयं जश्ा इर ठाइदृण ठाएन्मि । 
श्राहणदि मए पावो तद्या सो होई शेरङ्ो ॥३॥ 
खदणयस्स दु वयं जया पारो मोइदो ज॑त्‌। 

इया सो ेरदयो दिसाकम्मेण संजुत्तो ॥४॥ 
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वयर तु समभिर्डं गफास्यकम्मस्स चंधगो जध्या। 

तक्ष्या सो शेर्टश्रो शारयक्म्मेण संजत्त ॥५) 

सिस्व संपत्तो जक्ष्या - श्रगु र्यं दुक्खं । 

-तश्या सो शेर्डमो पवंभृदो रश्रो भफदधि १६ 
धर्म--निःसौ मनुष्य यो पायी जीयो का समायम्‌ करते हए दैयकर णम 
नयसे कटाजातादै कि यह्‌ पर्य नारकीदटै! [जत्र वह मनुष्य प्रादि 


-छरमे पा पिचार्‌ कट मागप्री का सग्रह करता दै तवे वद्ध भंग्रह्‌ नेयते नारणे 


है ।] जय कों मनुष्य दाय ध्रनूपश्रीर चार्‌ लिये मृगो क ्मोज में नट- 
ता फिर्ता दै तव यष्ट व्यवष््रनत्य.म नास्फी , कटताता.दै। उव श्रनि 
स्वान पर वंठकर पापी, मृगो पर धाघात करी टै तव वहु ््जुप्रु.नयसे 
नारकी । जय जन्तु प्रणो विमृक्त कर दिया जाय तनी वह्‌ भापात 
करने याला, हिना कर्म ते संयुक्त मनृप्य) ब्द नेत्रसे नारकी ह । जव मनृष्य 
नारक कर्मं फा वधकः होकर नारक कर्म से सयुक्त दहो जाय तव वहु समर्िर्े 


मेयस्चि नारकी द) .जव कही मनुष्य नारकः गति को पहुच कर नरक वेपु 


श्रनुमेव करने लगता दहै तव वद एू्वैभरत क्ये नारफीदै। 


रुद्धाशुनिच्वयौ द्रव्याधिकस्य भेदौ २०३ 

सूत्रा --युद्निश्वय नव श्रौर प्रमुद निद्चय नय ये दोनो द्रव्यायिक नय 
यःभेद्रहै। 

निश््वयनय "का नक्षण-- 

प्रमेदानुपचारितया वस्तुनिश्चीयत ' इतति निश्चयः ॥२०४॥ 


गृखाय --प्रमेद श्रीर्‌ श्रनृपनारनाने जौ नय वन्तु का निध्चय करे वह्‌ 
निदनन गय | च 
विरागी परयाय-पययी ऋानेद श्रयवा द्र्य मे पर्याय या 
गृग-मेद निद्चयनव नः पिधव नींद, जमा क्वि समममार माथा६य ५७ 
ग मृगा पषा 2 चन्यं च्य कृ रभ्धभ्धनो दर्पं उणयरिदि दुन, यमि श्वर्यं 
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भी निस्चय नय का विषय नहीं है । श्रतः दंस निद्चय नयं का विषय भेद 
भ्रौर उपचार की श्रपेक्षा से रहित श्रखण्ड द्रव्य रै। गायो ्मेक्हाभीगया 
है कि निङ्वय नय का हेतु द्रन्याथिक नय है) 


उयवहारनय का लक्षण- 


भेदोपचारितया वस्तुग्यवद्लियतः इति व्यवहारः ॥२०५॥ 

सूनाथं--जो नय भेद श्रौर उपचार से वस्तु का व्यवहार करता है, वह्‌ 
ल्यवहारनय. है । 
, विशेवार्थ-गुण-गुणी का भेद करके या पर्याय-पर्यायी का भेद करक जो 
वस्तु को ग्रहण करता है वह भ्यवहारनंय है । जसे-जौव के ज्ञान, दर्शनं 
भ्रादि गण तथा चर, नारक श्रादि पथय । पूर्दुगल के मूत्तिक गण को जीव में 
चतलाना श्रौर जीवर कै चैर्तन शण को पुद्गल मे वतलाना इस प्रकार उपचार 
करके वस्तु को ग्रहण करना न्यवहारनय का विपय है) गायाध्मेंकहा 
गया है कि व्यवहारनय का हेतु पर्यायाथिक नय दै1 


यह्‌ भेद सर्वथा भ्रसत्य भी नहीं है । यदि इसको सवेथा भ्रसत्य मान लिया - 


जाय तो भ्रकीश के लोकाकाश श्रौर श्रलोकाका्च एसे भेद भैम्मवनदींदहै .` 


तथा प्रत्यक्ष के विषयभ्रूत जीव में मनुष्ये, तिर्य॑च श्रीदिः परययौ की श्रपेक्ता 
भेद भी सममव नदी -होगा तथा गुरं-गुणी श्रादि मे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की 
श्रपेक्षा भेद सिद्ध नहीं होगा । 


यदि उपचार फो सरवेथा शस्ये पाने लिया जाय तो सिद्ध भगवान के 
सर्वज्ञता का लोप “हौ जायगा; जीवम मूतंत्व के श्रभावमें संसारकालीप 
हो जायगा । एेसा सूत्र १४३ व १४६ मे कहा गया है 1 

श्रतः व्यवहीर का विषय भी युधां है", 

सदुभूत व्यवहारनय का लक्षण-- 


गुणगुणिनोः संजञादिभेदात्‌ भेदकः सदृभरतव्यवहार 
- 11२०६॥ 


[1 
१ । 


] प्ानाप्पदरर्तिः { यू २०४७२०६ 
गाथ चेछ, सन्या, सदस्‌ श्यैर प्रयोजनद्रे भेष्रे जो नेव भुग-गुरी 
में भद दरा} पट सत व्यदहारनय द। 

पिरधा्भ-- शम ४८ यितपायं म एरका विरोध कवन भौर भेर्टो 
एम्‌ कषन यु्र १.८८२.०८३ म ; । 

मतदभन व्यवहारे का सक्षर-- 

ध्न्य प्रसिद्धस्य धमेस्यान्यत्र समारोपरामसद्भूतव्यवहारः 

२०५७] 

मूमाय--प्रन्यय प्रसिद्ध धमं (स्वभाव) अन्यत्र समारोप (निक्षेप) करने 
याना भराद्रभूत व्यव्रहारनयट। 

यिष्य - सका विभेष कयन सूत्र डथफे चिेपार्थमे दहै भ्रीर शफे 
भो का कथने पूवर ८४ से ८७ तकः दै । 

उपचरिताशद्रभरत व्यवहारनय का लक्षण 

श्रसद्भूतव्यवहार एवोपचारः, उपचारादयप्यूपचारं यः 
रोति स उपचरितासदभूतन्यवहारः ॥२०८॥। 


सुप्रायं--पशरद्रुभूत ग्यवदहारदही उपचारदै, जो मेय उपार से भी 
उपचार फरता है वहु उपनरित-प्रसदुभूत-व्यवह्ार यय है । 
चिपा्व--ठउपनरित-प्रसदुभूत-ग्यवहार नय का विदोषं कयन नूप्र ४४ 
मेः पिरेपायंमे है पीर ददरफे भेदो काक्यनपूव्रप्म्से ६१ सकद) 
सदभूत व्यचहास्नय का व्रिपय-- 


गृगगुणिनोः पर्ायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाचिनोः कारक- 
कारकिणोर्भदः सद्ुतच्यवहारस्यार्थः ॥२०६॥ 


भूतप --रुग-मुरी मे, प्रयवि-पययी मे, स्वभाव-रवभावी मं, कारक. 
प्तक म मेद कयना सदमन व्यब्रहाटय फा विषय दै) 


९ 
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५ विरेषार्थं--इसका विदेय कथन सूत्र ४४ के विकञेपाथं भँ है तथा भेदो 
~“ कथन सूत्र ८१-८२-त्३मेहै। 

श्रसदुभूत व्यवहारनय का विपय-- 

१. द्रव्ये द्रव्योपचारः, २. पययि पर्यायोपचारः, ३. गुणे 
गुणोपचारः, ४, द्रव्ये गणोपचारः, ५. द्रव्ये पर्यायोपचारः, 
६. गणे द्रग्योपचारः, ७. गो पर्यायोपचारः, ८, परययि 
द्रव्योपचारः, €. प्ययि गुणोपचार इति नवविधोपचारः 
प्रसदुभरतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः ॥\२१०।। 

सूत्राथं-- १. द्रव्य मेँ द्रव्य का उपचार, २. पर्याय मेँ पर्याय का उपचार, 
३. गुर में शू का उपचार, ४. द्रव्य मँ गुण का उपचार, ५. द्रव्य मेँ पर्याय 
का उपचार, ६. गुण में द्रव्य का उपचार, ७.-गुण में पर्याय का उपचार, 


८, पर्याय में द्रव्य का उपचार, £. पर्याय में गुण का उपचार, ठेते नौ प्रकार 
का उपचार श्रसदुभून भ्यवहारनय का विषय है । 


विरेषाथं - यद्यपि सूत्र ४४के विशेपार्थंमे इन नौ प्रकार कै उपचारों 
का विदेष कथन रहै तथापि संस्कृत नयचक्त के प° ४५ कै श्रनुसार कथन 
किया जाता है-- 
शरीरमपि यो जीवं प्राणिनो वदति स्फुटं । 
श्रसदुभूतो विजातीयो ज्ञातव्यो युनिवाक्यतः ॥१। 
प्रथं--प्राणी के शरीर कौ ही जीव कहना-- यहां विजात्ति पृदुगल 
द्व्य मे विजाति जीव द्रव्य का उपचार किया गया है ! यह भ्रसदुभूतन्वहार 
नय क्रा विषयदहै। 
मूतमेवभिति ज्ञानं कर्मणा जनितं यत्तः। 
यदि नैव भवेन्मूत मूर्तेन स्खलितं छतः ॥२॥ 
र्थ मतिज्ञान मू्सिक ह क्योकि कमंजनित दै । यदि ज्ञान मूतं न होता 
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चो वरतं वार्यं मे समानि षयो होत्रा । यदु विजातीय गुणा मे विजातीय गृख 
धा उगनार ‰ जौ प्रमदुभून स्ववहारनय फा वियद 

परिधिं समालोक्य यस्य चि्रादिषु स्थितं । 

तदेव तथ यो नयादसदमूतो घ दाद्रतः 1३॥ 

प--किमी कै प्रतिति फरो देकर, सित्तका यह्‌ चिपर्ो उनको उम 

पित्र्य वतनाना भ्रसदुनूनथ्यव्हार नय का उरा्रण दै) यहां पर्याये 
पर्य्य का उपवार दै 

जोवाजीवमपि सेयं त्तानक्तानस्य गोचरात्‌ । 

उच्यते येन नोकेसिमिन सोऽसद्भतो निगद्यते भभा 


भ्रय॑--शान फा विषय द्टौनै ते जीय-ग्रजीक-कय अनि, मोप मं रत्रा 
कटा लाता रै । यट श्रस्दुभृतव्यवहार नय 2 1 द्रव्य मे गु फा उपपार पिधा 


गयाद्धै। 
श्रगुरेकप्रदेशोपि येमानेक्रपरदेशाकः । 
चाच्यो भवेदसदु भूतो व्यवहारः स भर्यते 11५ 
प्रय--जो नम पश्रदेणी भरताय को नी शहूपदैणी कहना काः 
भ्रमदुभून व्वटास्नय दै । यदुं द्वेश्य मे पयि का उपचार किरपा सया? । 
स्व जातीयरुरो द्रव्यं स्वजातेश्पवारतः। 
रूपं च द्रभ्यमाच्याति वेतः प्रसादको यथा 1६1 
श्वं -स्वताति युग्मे स्यति द्र्य व उपयार । जम नपद मत) 
मप स्य गुत्पर्गे मदने द्रव्य न्य उवार्‌ किया मपा | 
दनम हि पययं पयाय परिफाभिवत्‌। 
-शुणोपचासपर्यायो व्यव्रष्टासे यद्यसौ ॥५। 
शरभं पर्पाप स पटिग्मृमन कने दाम मय सर कान ङ वर्प > 1 प 
सुषयम पथय कला ठम्‌ ठै वर प्यद्ुति श्वम मेदक परिधय 
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उपचारो हि पयाये येन दन्यस्य सूच्यते । 
श्रसदु भूतः समाख्यातः स्कवेपि द्रव्यता यथा 1८ 
अय--प्रयायमे द्रव्य का उपचार । जंसे--स्कंषमी द्व्यहं । यहभी 
ग्रसदुभूतव्यवहार नय ह । 
यो दष्ट्वा देदसंस्थानमाचष्टे रपसुन्तमं । 
व्यवहारो हयसदूभूतः स्वजातीयंसं्ञकः \\६॥ 
श्रयं--पययि,मे गुख का ्रारौप करना भी श्रसदुभरूत व्यवहार दै। जँसे-- 
देह क संस्थान को देखकर यह्‌ कहा जाता है किं यह्‌ -उत्तम रूप दै । 


इस प्रकार उपयुक्त नौ प्रकार का उपचार मी श्रसदुभूत व्यवहार नय 
का विषय है! 


उपचरित श्रसदुभूत व्यवहार नय का कथन-- 

उपचारः पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृतः ॥२११॥ 

सूत्राथं -उपचार पृथक्‌ नृय नहीं है त्रतः उसको पृथक्‌ हप से नय नहीं 
कहा है । 


विदोपार्थ--ज्यवहार नय के तीन भेद कटै है १. सद्भ्रूत व्यवहार, 
„ 2. श्रसद्भरूत व्यवहार, ३ उपचरित श्रसदुभ्रुत व्यवहार । इस तीसरे भेद में 
४ १ वि 
उपृचार नय का अन्तरमावि.हो जाता है । 


मुख्याभावे .सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवतेते 
१९१२1 


श्र्थ--मस्य करै श्रभाव पै प्रयोजनवहा या निभित्तवश् उपचार की 
प्रवृत्ति होती दै। 
2 विदोपा्थं --विलाव को सिहं कहना । यहां प्र विलाव श्रौर सिहुमें 
| साद्य सम्बन्ध है रतः सिहरूप मुख्य के श्रभाव मे सिह को समभाने के लिये 
विलाव को सिह कहा गया है । च्रहे ओर सिह मे साप्य सम्बन्ध नहीं है श्रत: 
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भूमं सिदिफा उपचार नहीं तिया उति दहै । १, 

दिप्प श्रनृपार--रदि महां होई प्रप्त फर मिः उपचार नय पृपर्‌ मयो 
कहा सथा, गह पो व्यकवहारनय का ही भेद 2 एमसि व्ववद्ारनयं काही 
फगन करना वाटि गा~-तो एतका उत्तर द्विया जत्ता दवै किं उपकार के कपन 
भिना, भमी मी एक कायं की द्धि नदीं हौत्ती। अर्द पर मुख्य य्नुक्ा 

प्रमाय हो, वां पर प्रयोजन या निमित्त येः उपल्य हने पर उपनार्‌क्ी 

धरवत्ति पौ जाती ट} वहु उपचार नी मम्बन्ये कै चिना नही होता । ध्य 
प्रशार उपचरित प्रसदुभूत व्यवहार नय फी प्रवृत्ति दोती है । एसलिये उपगनित 
नेय मिप्नन्प मेक्हीगर्दरै ) सूप्रय्टये चित्तिषाथं मे भीष नये ए 
दिथन ह । द्पके भेदो फवननरूधं प्ये ६१ त्कदै। 

शरम्दन्पर फा कथन-- 

सोऽपि मम्बन्धोऽविनाभावः, सक्लेपः सम्बन्यः, परिखाम- 
परिश्ामिसम्बन्धः, श्रद्धाधद्धेयसम्बन्प्ः, नाननेयसम्बन्यः, 
चारिथचर्यासिम्यन्धश्चेत्यादि, सत्यार्थैः श्रसत्या्थः सच्यासत्यार्य- 
दयेत्युपच्तरितासद्भूतव्यवहारनयस्यार्थः ॥२१३॥ 


मूत्राय - चह सम्न्य भी मत्यार्य श्र्यात्‌ स्यजाति पदा्ो मे, श्रमत्पायं 
रछतु वरिञाति पदार्थो मं तया सत्यानां प्रवत्‌ स्वजोति-विजाति, उमम 
पदार्मो नं निम्ने प्रकार छ लोका र-- १. श्रयिनामायत्तापन्ध, २. पमष 
यष्दन्ध्‌, ३. परिगाामपरिरायिसम्तयन्प, ४, श्द्धाश्रदरस्रम्यन्ध, ,%, पानतण- 
मस्य, ९, पाद्दितर्ण कम्यनप उत्पादि) 
ण्पिष्त्व-पम नपश पदमे मुधन्त्मं यीषै । प्त्यादिसे नित्त 
नमिः जस्यनप, सयह्यामी मम्न्य) साच्य-यानुयः सण्प्रन्य्‌, परमोश-प्रमय 
गन्दन्य, दप्य-वभकः सम्नन्ध, यदद-पातिकः मग्य्रन्य प्ादिकोभी प्रर कण 
मेगा चाद्य । मगन्पन्य ययाथ ह यटि धनको पयाय समानादश्पि क 
र्‌ प, मोस शन, मोदाम षा, क्न का श्रौर सेयौ का, प्रमाण श्रौर 
तरमेपो ध्य्‌ शर्ध्मष्यभी चरभाग्हो जयया | मर्य सामी प्रभायद्ो 
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तत्तवाथेशरद्धानं सम्यग्दशेनम्‌ ॥१।२॥ सर्वदरन्यपरयोयेषुकेवलस्य 
॥१/२६॥अस द्भिदानमन्रेतम्‌ ॥७/१४॥ श्दनत्तादानं स्तेयम्‌ ॥५/१५॥ 
मे थुनमब्रह्य ॥७/१६॥ 

जीव, श्रजीव. शरास्तव, वंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वो का 
श्रद्धान सम्यग्ददेन है जो मोक्षमहल की प्रथम सीढ़ी है। यदि इन सात तत्त्वो के 
साथ श्रद्धान-श्रदधेय सम्बन्ध यथाथं न माना जाय तो सम्यर्दंन के लक्षण का 
भ्रमाव हो जायगा श्रौर लक्षण के श्रमाव मे लक्ष्य रूप सम्यग्दक्न का श्रभाव 
हौ जायमा। सम्यग्ददन कै श्रभाव में मोक्षमार्गं का भी भ्रमाव हो 
जायगा । 

यदि वच्य वंधक सम्बन्व को यथार्थं न माना जाय तो वंच ततत्वका 
भ्रभाव हो जायगा । वंध के प्रभाव मं संसार व निर्जरा तत्त्व श्रौर मोक्ष तत्त्व 
काभी भ्रभाव हो जायगा, क्योकि वंध भ्रवस्था का नामसंसाररै, वधे 
हृए कर्मो का एक देश भडना निर्जरा टै, तथा वंध से मुक्त होने का नाम मोक्ष 
है । वृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा ५७ की टीका में कहा मी:है- 

सुक्तरचेत्‌ प्राक्‌भवेद्‌ बन्धो नो बन्धो मोचनं कथम्‌ । 
्रवंधे मोचनं नैव सुञ्चेरर्थो निर्थंकः॥ 

भ्रथ॑--यदि जीव मूक्त है तो पटले इस जीव के वध श्रव्य होना 
चाहिये, यपि वंधनहोतो मोक्ष कंसे हो सक्ता है? 

यदि ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध यथाथं न हो तो 'सवेद्रग्यपयायेपु कैवलस्यः 
यह सूत्र निरथंक हो जायगा श्रौर हस सूत्र के निरथंक हौ जाने पर सर्वे 
का श्रभाव हो जायगा । ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध कैश्रभाव में पदार्थो काज्ान 
नहीं हो सकेगा श्रौर द्रव्यो मे से श्रमेयत्व' गृण का श्रभाव हो जायगा 1 ज्ञेय 
व प्रमेय के श्रभावमें ज्ञान वं प्रमाणक सी भ्रमाव हो जायगा 1 

यदि वाच्य वाचक सम्बन्धको यथाथंन माधा जवेतो शसद्भि- 
दानमचतम्‌ः सूत्र निरर्थक हो जायगा । भ्रयवा मोक्षमागं कै उपदेश तथा 
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मोक्षमागं का ही श्रभाव हो जायगा । घधवन्न प° १ पृण १०-परन्वहा है. 
-शब्दात्पदरभरसिद्धिः.पदस्िदधस्थंनिरएेयो .मव्रति । 
श्रथीत्तत्वज्ञानं तन्तवज्ञानात्परं श्रेयः ॥ 
श्रथं -शन्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उक्षक्रे श्रथं-का 
निणंय 'होता है, भ्रथं-निंय .से .ततत्व्ान होता है ओर तत्त्वत्नान.से परम 
कल्याण होता है 1 
यदि स्वस्वामी-सम्बन्,यथा्थं न माना .जाय तो .श्चदन्तादानं .सतेयम्‌' 
यह "सूत्र निरथंक हो जायया,. क्योक्रि जब कोई स्वामी ही नहीं तो आहारादिक 
दानदेने का किसी को श्रधिक्रार भी नहीं रहेगा । श्रत दान, दातार,.देय श्मौर 
पाव सभी कालोप हो जायगा । इससे मोक्षमायं का मीश्रमाव हो जायगा । 
पति-पत्नी सम्बन्ध यथाथ न मना जाय तौ स्वदारासन्तोष त्रत तथा पर- 
स्त्री-त्याग ब्रत का भ्रमाव हो जायया । 


इस प्रकार उपचरितः श्रसदुभरुत-न्यवहारनय का विषय यथाथ है, सवथा 
भ्रयथाथं नहीं है । यदि सव॑था, एकान्त से श्रनुपचरित को यथाथं माना जाय 
भ्रौर उपचरित को श्रयथाथं मानकर छोड़ दिया जाय तो परलञता का-विरौघ 
हो जायगा, एेसा सूत्र १४६ मे कहा है । 


1 इस प्रकार श्रागम नय का निरूप हुश्रा ॥ 
अ 
भ्रध्यात्म भाषा से-नयों क्रा, कथन 
पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते 11२ १,४॥ 
सूत्राथं--फिर भी भ्रष्यात्म-माषा से नयो का कथन करते ह, 
तावन्मुलनयौ दौ निश्चयो व्यवहारश्च ।।२१५॥ ` 


पुत्राय -न्थोः के: मूल ..भेद-दो है--एक - निर्य नय -श्रौर दुसरा 
व्यवहार.नय । 
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तत्र निङ्चयनयोऽभेदविषयो, व्यवहारो भेदविषयः \*२१६॥ 
सूवार्थ--निद्वय नय का विषय श्रभेद है । व्यवहार नय का विपय भेद है । 
विदेपायं--गृण श्रौर गुणी मे तथा पर्याय-पर्यायी प्रादि में नेद न करके, 
जो नय वस्तु को प्रहे करता दै वह निद्चय नव है । गुश-गरुणी कै भेद हारा 
श्रयवा पर्याव-प्यायी के भेदटढार्, जो नैय वस्तु को ग्रहण करता दै वह 
व्यवहारि नथ है 1 गया में कहागया दह कि तिदचयनय का टैतु द्रव्यायिक 
नय है श्रौर व्यवहार नय काटैत पर्यायायिक नय दै 1 

तत्र निङ्चयो द्विविवः बुद्ध निर्चयोऽसयुद्ध निर्चयद्व 

1२ १७ 

सूत्रा --उनयें से निद्चयनयर दो प्रकार कादै--१. युद्धनिदचय, 
२. भ्र्युदढधनिदचय । 

विदेषार्य -श्रुद्धनिद्वय नय का विषय शदधद्रन्य दै । श्रगुद्धनिश्वय नय का 
विपव श्रयुद्ध द्रव्य है1 


तत्र निरुपायिकगुशगृण्यभेद विपभकः शुं निद्वयो यथा 
केवलनानादयो जीवं इति ।\२१०८॥ 

॥ मूव्राथे-उनमे श्रि जो नय कर्मजनित विकार से रहित गुण श्रौर गणी 
को श्रभेद रत्य से ग्रहणा करता दै, वह शुदढनिद्चय नय द । जंसे- केवलनान 
रादि स्वप जीव है । श्रर्यातु जीव केवनजानमयी दै, क्योकि नान जीव- 
स्वप दै । 

 विद्येपायं--इस गुदधनिश्चय नय की श्वपेक्षा जीव के न वंध है, न मोक्ष 
है श्रीरन गुएस्यान श्रादिर। 

"वंच -शदधनिदचयनयेन नास्ति तथा वंघपूरवेको मोकतोऽपि । 
यदि पुनः शद्धनिर्चयेन वंघो भवति तदा सर्वदैव चंघ एव, मोको 


नासि ॥ [वृहदुरव्यनंग्रह गाथा ५७ टीका] 
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अरथे--युदनिरचय नय की श्रपेक्षा बंधदहै ही नहीं । -इसी प्रकार शुद्ध- 
निश्चय नय की श्रपेक्षा वंषपुर्वंक मोक्ष भी नहीं है! यदि शुद्धतिर्चय नय की 
भ्रपेक्षा वंध होवेतो सदा दही वंध होता रहे, मो्षदहीनदहो। 
णवि होदि अप्यमत्तो ण पमत्तो जाणश्रो ढुजो भावो! 
एवं संति दुद्धं णश्रो जो सो उ खो चेव ॥६ी. 
चवहारेखुवदिस्सइ णणिस्स चरित्त दंसणं शाणं । 
शवि शाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥५ा 
समयसार] 
प्र्थातु--शुद्धनिश्चय नय की श्रपेक्षा जीव प्रमत्त (मिथ्यादृष्टि गुरस्यान 
से प्रमत्तसंयत गरणस्यान भर्थात प्रथम चह गुणस्थान रूप) भी नहीं श्रौरः 
श्रप्रमत्त (सातवें से चौदहवं गुखस्थान तक इन श्राठ गुखस्थान रूप) भी नहीं 
है । सद्भूतव्यवहार नय से जीव के चारित्र, दोन प्रौर ज्ञान कटै गये है । शुदध- 
निश्चय नयसे जीवकेन ज्ञानरहै, न चारिवटै ग्रौर्‌ न दर्शेन है। 
। इस प्रकार का भ्रभेद शुद्धनिद्वय नय का विषय है 1 


सोपाधिकविषयोऽशुद्धनिर्चवयो यथा मतिनज्ञानादयो जीव 
इति ॥२१६॥ 


सूत्राथं-जो नय कर्मजनित विकार सहित गुण प्रौर गुणी को भ्रभेदरूप 

से ग्रहण करता है वह भ्रशुद्धनिर्चय नय है । जँसे-मतिज्ञानादि स्वरूप जीव । | 

विशेषा्थं--ग्रशुदढनिकश्चय नय संसारी जीव को गुण श्रौर गुणी में अभेद 

दृष्टि से ग्रहण करता है, क्योकि संसारी जीव कर्म॑जनित विकार सहित होता 

है। संसारी जीव में “मतिज्ञान ज्ञान गुखकी विकारी अ्रवस्था है! प्रतः 

निड्चयनय मतिन्नान भ्रौर संसारी जीवको श्रभेदरूपसे ग्रहण करतादै। 
जैसे--मतिन्ञानमयी जीव । क्योकि, ज्ञान जीवस्वरूप है । 

शुद्धनिरचय नय की श्रपेक्षा भ्रुद्धनिदचवय नय सी व्यवहार है, ेषा ` 

समयसार माथा ५७ टीका मे कहा गया है-- 


~~. भ्नञ्च बणौदयो बद्िरंगास्तत्र व्यवहारेण चीरनीरवत्संरलेषसं वंधघो 
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=भवतु नचाभ्य॑तराणां रागादीनां तघ्राशद्धनिरचयेन भवितव्यमिति ? 
नेव, द्रन्यकर्मवंधपेक्तया योसौ असदूमूतन्यव्ारस्तदयपेच्तया तारतम्य- 
ज्ञापनार्थं रागादीनामशद्धनिरचयो भण्यते । व्तुतस्तु शृद्धनिदचया- 
पे्चया पुननरशद्धनिर्चयोपि व्यवहार एवेति भावाथ ॥५७॥ 
प्र्थातु-यह शंकाकी गई कि वर्णादि तो वहिरग है, इनकी साथ 
भ्रात्मा का क्षीरनीरवत्‌ संदलेष संवंघ होहु किन्तु भ्रभ्यन्तर में उत्पन्न होने 
वाले रागादि काभ्रात्मा के साथ व्यवहारनय से संश्लेष सम्बन्ध नदींहो 
. >सक्रतो, क्योकि रागादि का सम्बन्ध श्रद्ध निरचयनय से है ? भ्राचायं समाधान 
करते है कि एेसा नहीं है, द्रव्यकमे-वंध की श्रपेक्षा यह जो श्रसदुभरत व्यवहार- 
नय है, उस व्यवहारनय की श्रपेक्षा तरतमता दिखलाने के लिये रागादिका 
सम्बन्ध श्रशुद्ध निदचयनय से कह दिया गया 1. वास्तव मे शुद्ध निश्चयनय की 
भ्रपेक्षा श्रद्ध निस्वयनय भी व्यवहार है । 

. 'यद्यप्यशुद्धनिङ्चयेन चेतनानि तथापि शुदधनिदचयेन नित्यं सवै- 
कालमक्छरनानि । अशुद्धनिङ्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्न्यकमौपेक्षया- 
भयंतररागादयदचेतना इति मत्वा निद्चयसंज्ञां लभते तथापि शुद्धः 
निङ्चयापेक्तया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निरचयन्यवक्षारनय 
विचारकाते सर्वत्र ज्ञातव्यं 1 [समयसार गाथा ६८ टीका] 

रथात्‌ - रागादि यद्यपि श्रद्ध निदचयनय से चेतन टै तथापि शुद्ध 
निद्वयनय से नित्य सर्वकाल श्रचेतन ह ! यद्यपि द्रन्यकमं की श्रपेक्षा भ्राभ्यन्तर 
रागादि चेतन ह रेषा माना गया है श्रौर निक्चय संज्ञा को प्राप्त है तथापि 
शुद्ध निर्चयनय की श्रपक्षा वस्तुतः श्रशुद्ध निद्चयनय व्यव्हार ही है । निश्चय 
नय श्रौर व्यवहारनय के विचार काल में यह व्याख्यान सवंत्र जान लेना 
चाहिये । 
। द््रव्यकमौस्यचेतनानि भावकमोणि च चेतनानि तथापि 
निदचयापेत्तया श्रचेतनान्येव । यतः कारणादशद्धनिश््चयोपिं 


२०२ 1 ग्रालापपद्धतिः [ सूत्र २२०-२२१ 


निश्वयपिक्तया व्यवहार एव । अयमत्र भावाः  दरन्यकर्ैणणां कच्तवं - 
भोक्टतवं चासुषचरितासदूभूतन्यव्ारेणं रागादिसावकमेणं 
चाशुद्धनिदचयेन । स च शद्धनिरेवयापे्तया व्ववद्ारणएवेति ।' 
[ समय्षार गाथा ११५ टीकां] 
भ्रथं--द्रव्यकमं भ्रचेतन ह, भावकमं चेतन ह तथापि शुद्ध निदचयनय 
की श्रपेक्षा भावकमं अचेतन हँ । ईइसलिये शुद्ध निर्चयनय की श्रपक्षा अदद 
निदेचयनय व्यवहारदही टै। भ्रत्मा द्रग्यकर्मो का कर्ताव भोक्ता, यह 
भरनुपचरित श्रसदुभरूतन्यवहारनथ का विषयदहै श्रौर रागादि का भोक्ता ग्रौर 
कर्ताहै, यह्‌ भ्रशुदधनिच्चेय नय कां विपयदहै। वह श्रशुद्धनिर्चय च्य भी 
शुद्धनिश्चय नय की श्रपेक्षा व्यवहार ही है । 
श्रतः समयसार आदि ग्रन्थो में निश्चय श्रौर व्यवहार का यथाथ श्रभिप्राय 
जानकर प्रथं करना चाहिय क्यौकि, कहीं-कहीं पर श्रसदूभूत व्यवहारलय 
की श्रपेक्षा सदुभूतग्यवहारं को भी निश्चय कहू दिया गया दै । जसे, व्यवहार- 
` षट्कारक अ्रसद्मूतग्यवहार नय की प्रपक्षा ह श्रौ निश्चयषद्‌ कारक सद्‌ भूतः 
व्यवहार नय की अपेक्षा ह क्योकि निश्चयनय में पट्‌कारक का भेद नहीं है 1 
व्यवहारो द्विविधः सदुभूतव्यवहारोऽपदुभरतव्यवहारस्च 
11२२० 
सूतराथं-- सदभूतव्यवहार नय श्रौर श्रसदूशुतव्यवहांर नय के भेद से 
व्यवहारनय दो प्रकारका । 
विकेषायं--एक सत्ता वाले पदार्थो को जो विपय करे वह सदुभूत- 
व्यवहार नय है श्रौर भिन्न सत्ता वाले पदार्थो को जो विषय करे वह भ्रघदुभूत- 
व्यवहार नय है 1 


तत्रैकवस्तुविषयः सदभूतन्यवहारः ॥२२१॥ 


सू्राथ--उनमे से एक वस्तु करो विषय करने बाली सदुभूतन्यवहार 
नय है। 
विरेषार्ध--जेे वृक्ष एक है, उसमे लगी हृई शाखयें यद्यपि मिहतं 
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९ तथापि वृक्ष ही है । उसरी प्रकार सदभरतन्यवहार नय गुण, गुणी का भेद कथन 
करती है 1 गुख-गुरी का संजा, लक, प्रयोजन शरादि कौ श्रपक्षा भेद है किन्तु 
भरदेशसत्ता भिन्न नहीं है इसलिये एक वस्तु है । उस एक वस्तु मे गुर-गुएी 
का संत्नादि की श्रपेक्षा भेद करना सदुभरूतग्यवहार नय का विषय है । जैसे-- 
जीव के ज्ञान, दर्दनादि । 


भिन्नवस्तुविषयोऽदभूतव्यवहारः ॥२२२॥ 

सूत्रा - भिन्न वस्तुश्नौं को विपय करने वाला भ्रसदूभूतव्यवहार नय है । 

विशेषा्थ--जंसे एक स्यान पर भेङ , तिष्ठती ह परन्तु प्रथक्‌ पृथक्‌ है, 
इसी प्रकार भित्न-भिन्न सत्ता वाले पदार्थो के सम्बन्ध को विपय करने वाला 
श्रसदुभूतन्यवहार है । जैसे-- ज्ञान ज्ञेय पदार्थो को जानता है । भ्र्थात्‌ ज्ञेय- 
ज्ञायक सम्बन्व, वाच्य-वाचक सम्बन्व श्रादि सव सम्बन्ध श्रसदुभूतन्यवहार नय 
के विपय ह! 4 

तत्र सद्भूतव्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ 

॥२२३॥ 

सूत्राथं-उपचरित्त श्रौर श्रनुपचरिते के भेद से सदूभूतव्यवहार नय दो 
प्रकारका है। 

विकेपाथं -सदुभूतव्यवहार नय के दो भेद रह--उपचरित-सदुभूत- 
व्यवहार नय प्रर श्रनुपचरित-सदुभूतव्यवेहार नय । सूत्र २२४व २२५ 
क्रमशः इनका स्वरूप कहा जायगा । 

तत्र सोपाधिगुणगुणिनोभेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यव- 
हारो, यथा जीवस्य मतिनज्ञानादयो गुणाः ॥२२४ 

सत्रा्थ--उनर्मे से, कमेजनित विकार सहित गण प्रौर गुणी के भेद को 
विपय करने वाला उपचरित-सदुभूतन्यवहारनय है । जंसे--जीव के मति- 
ज्ञानार्दिक गृणा । 

विशेपाथं--ग्रचयुद्धदरव्य मेँ गुख-गुणी का भेद कथन करने वाला उपचरित- 
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ग्रसदभूतव्यवहार नय है 1 श्रलुदधतव्य में गुख-गुखी का, प्रदेयात्व की अपेलापै 
प्रभेद कथन करना श्रयुद्धनिरचय नय का विषय दै, किन्तु संनता, संख्या, लक्षण, 

प्रयोजन श्रादि की श्रपेक्षा भेद कथन करना उपचरित सदुमूतव्यवहार नय का 

विषय है । दोनों ही कथन श्रपनी श्रपनी श्रपेक्षा से वास्तविक । इन्मेसे 

किसी का भमी एकान्त ग्रहण करने से वस्तुस्वरूप का प्रभाव टौ जायया, 

क्योकि वस्तु भेदाभेदात्मक, श्रनेकान्तमयी है 1 


निरुपाधिगखगुखिनो्भेदविषयोऽनुपचरितसदभूतन्यवहारो, 
यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः ।\२२५॥ ९ 


सूत्राथं --उपाधिरहित अर्थावु कर्मंजनित व्िकार रहित जीव में गुर श्रौर 
गुणी के भेदरूप विपय को अ्रहण करने वाला श्रनुपच्रित-सदुगूतन्यवहार दै 1 
जैसे - जीव के केवलक्तानादि गुण । 


विरेपार्थ--शुदध गुश-गुणी मे भेद कयन करना श्रनुपचरित-सदुभूत- 
व्यवहार नय है । प्रदेशत्व की पेक्षा शुद्ध गुण-गुणी में ्रभेद कथन करना 
शुदधनिदवय नय का विपय दहै किन्तु सना, संया, लश, प्रयोजन श्रादि कौ 
अपेक्षा भेद कवन करना भ्रनुपचरित-श्रयदुभरूतव्यवहार नय क्रा विपयदहै)। 
श्रपनी श्रपनी श्रपेला दोनों ही कयन यथार्थं हैँ! इनमे क्ीषएक कामी 
एकान्त ग्रहण करने से वस्तुस्वरूप का लोप हो जायगा क्योकि वस्तु भेदाभेदा ^ 
त्मक, श्रनेकान्तमयी है 1 


म्रसदुभूतव्यवहायो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात्‌ 


| 1२२९६) 
सूत्राथं-- उपचरित ग्रौर भ्रनूपचरित के भेद से प्रसदुभूतन्यवहारनयमी 
दोप्रकारकाहे। 
विपां = =. 
देपार्थं--श्रसदुभूतव्यवहार नय के दो भेद है--(१) उपचरितासद्भूत- 
व्यवहार नय, (२) श्रनुपचरितासद्भूतव्यवहार नय । इनक्रा स्वरूप क्रमद्यः सूत्र 
२२७ व २२८ में कृहा जायया । 


सूत्र २२७-२२८ | भ्रालापपद्धतिः [ २०५ 


तत्र संदलेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासद्भूतन्यव- 
हारो यथा देवदत्तस्य धनमिति ॥२२७॥ 

सूव्रार्थं--उनमें से संश्लेष सम्बन्ध रहित, एेसी भिन्न वस्तुश्रों का परस्पर 
मे सम्बन्ध ग्रहण करना उपचरितासदुभूतव्यवहयर नय का विपय है । जैसे- 
देवदत्त का धन । 

विक्ेपार्थ-देवदत्त भिन्न सत्ता वाला द्रव्यहै श्रौर घन भिन्न सत्ता वाला 
द्रग्यदहै। इन दोनों का संदतेष सम्बरन्व भी नहीं है। किन्तु, स्व-स्वामी 
सम्बन्ध है। देवदत्त धन का स्वामी है श्रौर घन उसका स्व है। देवदत्त को 
श्रधिकारहै कि वह्‌ श्रपने धनको तीथं वन्दना, जिनमन्दिर-निर्माणि तथा 
दान भ्रादिक धमं-कार्यौ मेग्ययक्रे या श्रपने भोगोपमोग मे व्यय करे। 
देवदत्त के धन को व्यय करने का देवदत्त के भ्रतिरिक्त श्रन्य किसी पुरूष को 
भ्रधिकार नहीं है । देवदत्त के दिये विना यदि देवदत्त के घन को कोई श्रन्य 
पुर्प ग्रहण करता है तो वहं चोर है, क्योकि “अदत्तादानं स्तेयम्‌" एसा 
भ्रा्प-वाक्य है । इसी प्रकार ज्ञान-नेय सम्बन्ध भी इस उपचरितासदुभूत- 
व्रवहार नय का विषय है, क्योकि ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है श्रौर ज्ञेय- 
द्रव्यो का स्वचतुष्टय भिन्नदै। ज्ञान भ्रौर ज्ञेय मे संश्लेष सम्बरन्व भी नहीं 
है तथापि ज्ञानज्ञेयों को जानताहश्रौरक्ेयज्ञानके द्वारा जाने जाते है । 
ग्रतः ज्ञान-जेय सम्बन्ध यथाथं है जो कि उपचरितासदुभरतव्यवहार नय का विषय 
है । यदि ज्ञान-लेय सम्बन्ध यथाथं न हौ तो सर्वज्ञता का भ्रभाव ही 
जायगा । इसी प्रकार श्रन्य सम्बन्धो के विषय में भी जानना चाहिये । 

संश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासदुभूतव्यवहारो, 
थथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२८॥ 


सूवराथं - संश्लेष सहित वस्तु के सम्बन्ध को विषय करने वाला श्रनुप- 


२०६ ] श्रालापपद्धत्िः [ सूत्र २२५ 


-चरितासद्भूतव्यवहार नय है, जसे.जीव का शरीर इत्यादि । 


विक्षेषार्थं--यद्यपि ¦जीव . का स्वचतुष्टय भिन्न है प्रर. दारीर^का.स्व- 
चतुष्टय भिन्न है, तथापि जीव श्रौर सरीर का रंशलेप सम्बन्ध है । नित्त 
शरीर को धारण करे, संकोचया विस्तार होकर श्रात्मभ्रदेद उस शरीर 
भ्रमा व श्राकाररूप हौ जाथ द । कहा भी है-- 

“सशगुयारुदेपमाणो उवसं हारप्पसप्यदो चेदा । [वृदददरल्यसंग्ह | 

रथात्‌ - संकोच तथा विस्तार से यह्‌ जीव श्रपने छोटे भ्रौर बड़ शरीर 
के भरमाणा रहता दै, 

श्रात्मा श्रौर शरीरादिकलर्प पुदगल के एकं कोत्रावगाहंल्पं वधानं हे, 
तहां श्रात्मा हलन, चलन श्रादि क्रिया करना चाहे .श्रौर शरीर तिस शक्तिकर 
रहित है तौ हलन, चलन क्रिया न होय सके । परसीः भकार शरीर मेँ हलन, 
चलन दाक्ति पाद्ये है श्रौरश्रात्मा की इच्छा हसन, चलन कीनहोयतो मी 
हलन, चलन न होय सके। यदि शरीर बलवान होय हालं चालं तौ उसके 
साथ विना इच्छा भी श्रात्मा हाल, चालं । अंसे कंपनी वायुकी रूण 
श्रवस्था मेँ विना इच्छा भी श्रात्मा हात चालं है । श्रौर चधरग रोगरमे इच्छा 
होते हए भी हलन, चलन क्रिया नहीं होती है । 

शरीर, वचन, मन श्रौर प्राणापान--यह पुद्गलो का उपक्रार है । शरीर- 
वाङ्मनः प्राणापाना पुदुगलानाम्‌ ॥५।१६॥ [तत्त्वां सूत्र] द्वारा एसा 
कहा भी गया है । शरीर, वचन श्रौर मनकी विया योग टै मौर वही. श्रास्लव 
है। कहा भी है- 

कायवाडमनः कमयोगः ।६।१॥ स श्राखवः ॥६/२॥॥ [तणसु०] 

इस प्रकार भिन्न, भिन्न चतुष्टय वाते जीव श्रौर शरीर का संश्लेष संवंध 
है । यदि यह संश्लेष सम्बन्ध न माना जाय श्रथवा जीव का ,शरीरन `भ्राना 

तो शरीर कै,वध से हिसा के भ्रमाव का प्रसंग श्रा जायगा । कटा भी है- 
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आस्मशरीरविभेदं वदन्ति ये सर्वथा गतविवेकाः। 
कायवघे हंत कथं तेर्था संजायते ईसा ॥६/२१॥ 
[श्रमितगति श्रावकाचार] 


श्रथं-जो विवेक रहित भ्रात्मा काश्रौर शरीर का स्वेथा भेद कहे है, . 
तिन के मतमेंश्षरीरके वध होते संते हिसा कैसे होय ? यह वड़े भरार्वयं की 
वात ह । 

यदि इस भ्रसदुभूतन्यवहार नय को यथाथं न माना जाय रौर परमा्थं-. 
नय (जुदधनिर्वय नय) को सवंथा यथाथं माना जाये तो तिम्न दोष श्रायेगे-- ` 


१. परमार्थनय जीव कोशरीर से भिन्न कहता है, यदि उसकाही 
एकान्त किया जाय तो निःशंकपने से त्रस, स्थावर जीवों का घात करना सिद्ध 
हो सक्ता है । जैसे सस्मके मदन करनेमें हिसा का भ्रभाव है उसी तरह. 
जीषों केक्षरीरको मारनेमें भी हिसा सिद्ध नहीं होगी किन्तुहिसाका 
भ्रमाव ठहरेगा-- तब उनके धात होने से वंध होने का भी भ्रमाव ठहरेगा । 

[समयसार गाथा ४६ टीका] 


२. उसी तरह रागी, द्वेषी, मोही जीव कमं से वंघता है भ्रौर उसको 
छडाना है-एेसा कहा गया है । परमां (निरचय नय) से राग, द ष, मोह से 
जीव को भिन्न वतलाने से मोक्ष के उपाय का (मोक्षमागं का) उपदेश व्यथं 
हो जायगा--तव मोक्ष का भी श्रभाव ठहरेगा । [समयसार गाथा ४६ टीका] 

श्रत: न्यवहारनय से भी वस्तुस्वरूप का कथन किया गया है 1 


श्री श्रमूतचन्द्राचायं ने उपयुं ्त कयन को खमयसार गाथा ४६ की टीका 
में निम्न शब्दों दारा कटा है- 

तमंतरेण तु शरीराञजीवस्य परमाथतो भेदद्शेनातत्तसस्थावराणां 
भस्मन इव निःशंकमुपमदेनेन दिंसाऽभावाद्‌ भवत्येव वंघस्याभावः। 
तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रागद्ेष- 
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मोदेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददशंनेन मोन्तोपायपसिरहणामावात्‌ 
भवत्येव मोक्स्याभावः । 


ग्रतः श्रसदुभूतन्यवहार नय का विपय “जीव का शरीर कहना" यथाथं है । 


॥ इस प्रकार पदार्थं के सरल बोध के लिये श्रीमद्देवसेनाचायं विरचित 
भ्रालापपद्धत्ति समाप्त हई ।। 


तेतीख व्यंजनाए सत्तावीसं स्वरा तद्या सणिया | 
चत्तारिय योगवाहा चउसदटी मूल वर्णाड ॥ 
गाथार्थ--३३ व्यंजन श्रक्षर है, २७ स्वरर्हँ श्रीर ४ योगवाह र! इस 


प्रकार ६४ मूल वणं हँ 1 “ ५५. 
८ 


परिशिष्ट ¦ ५ 


ध्रनेकान्त ब स्याहाद 


भावः स्यादस्तिनास्तीति कुर्याच्निदोषिमेव तं । 
फलेन चास्यं संवन्यो नित्यानित्यादिकं तथा ॥ 


ग्रथं--द्रव्य कथंचिद्‌ श्रस्ति है, कथंचित्‌ नास्तिदै, इस प्रकरारकी 
मान्यता निर्दोप है । फलिताथं से उसी प्रकार कथंचितु-नित्य कथंचित्‌-प्रनित्य 
इत्यादिक से सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 


स्यादस्ति । स्यात्‌ केनचिदभिप्रायेण । कोसावभिप्रायः 
रवस्वरूपेणास्तित्वमिति । तरिः स्याच्छब्देन क्रि । यथा स्व्रस्वरूपेणा- 
स्तत्वं तथा पररूपेणात्यस्तितवं माभूदिति स्याच्छव्दः । स्यान्नास्तीति 
पररूपेणौव छयौत्‌. स्यादस्तित्वाद्‌ दोपतास्य फलं चास्यामेकस्वभावा- 
घारत्वं नास्तिस्वभावस्य तु संकरादिदोपरशितन्त् । 

स्यान्नित्य । स्यात्ेनचिदिप्रायेण । कोसावभिभ्रायो ¶ द्रन्य- 
रूपेण नित्य इति । तर्द स्याच्छब्देन फं { यथा द्रन्यरूपेण नित्यत्वं 
तथा पयौयरूपेण नित्यत्वं माभूदिति स्याच्छउ्दः । स्यादनित्य इति 
प्यीयरूपेसौव कयीत्‌ । स्याननिव्यत्वाददोपता सफलं चास्य चिर- 
कालावस्थायित्वं 1 श्नित्यस्वभावस्य तु कमौदानविमोचनादिकं 

देतुभिः। 


स्यादेकः । स्यात्केनचिदभिप्रायेर्‌ । कोसावसि प्रायः { सामान्य- 
ख्वेरौकसमिति । तर्हि स्वाच्छव्देन किं यथा सामान्यह्पेरेकत्वं तथा 


~ वियोषरूपेणाप्येकत्वं माभूदिति स्याच्छव्दः । स्यादनेक इति विशेष- 


ल्पेरेव क्यात्‌ । स्यादेकत्वाद दोपतास्य फलं चाभ्य सामान्यत्वसमथः। 
प्रनेकस्व भावस्य स्वनेकस्वभावद्शंकत्वं । 


( 2 ) 


स्यादूभेद्ः । स्यार्केनचिदसिभ्रायेण । कोसावभिध्रायः ? , 
सदूमूतन्यवदारेण भेद इति । तर्ि स्याच्छब्देन किं १ यथा सद्मूत- 
व्यवद्ारेण सदस्तथा द्रव्यार्थिकेनापि मभूदिति स्याच्छब्दः 1 
स्याद्मेद्‌ इति द्रव्यार्थिकेनतैव क्यौत्‌ । स्याद्‌ मेदत्वाद्‌ दीपतास्य फलं 
चारय ठयवहारसिद्धिः । अरभेद्स्वभावस्य तु परमाथेसिद्धिः 1 


स्याद्‌भव्यः । स्यात्केनचिदभिभ्रयेण । कोखावभिभ्रायः ? स्वकीय 
स्वरूपेण भवनादिनि 1 तर्हिं स्याच्छब्देन कं † यथा स्वकीयरूपेण 
भवनं तथा पररूपेण भवनं माभूदिति स्याच्छन्द्‌ः । स्यादन्य इति 
परसरूपेरौव कयात्‌ । स्याद्‌ भव्यत्वाद्‌ दोषतास्य फलं चास्य स्वपयौय- 
परिणामित्वं । श्रभव्यस्य तु परपयौयत्यागित्वं । 


स्यालपरमः । स्यास्केनचिदभिभ्रायेण । कोसावभिप्रायः † पारि- 
ामिकस्वभावत्वेनेति । तर्हि स्याच्छव्देन किं १ यथा पारिणामिक 
स्वभाव प्रधानत्वेन परस्वभावत्वं तथा क्मंजस्वञ्रावप्रघानत्वेन 
माभूदिति स्याच्छल्दः । स्यादूविभाव इति कमैजरूपेेव इयौत्‌ । 
स्यात्परमत्वाद दोषतास्य फलं चास्य स्वभावाद्चलिता वत्तिः 1 
विभावस्य तु स्वभावे विद्ृतिः। । 


स्याच्च तनः । स्यारकेनचिद्पि । कोसावभिभ्रायः १ चेतनस्व- 
भावप्रघानत्वेनेति । तर्हि स्याच्छब्देन कि ? यथा स्वभावप्रधानत्वेन 
चेत्नस्वं तथाऽचेतनस्वभावेनापि चेतनत्वं माभूदिति स्याच्छब्दः। 
स्यादचेतन इति व्यवहारेशैव छ्यौत्‌ ! स्या तनत्वाददो षतास्य फलं 
चास्य कमो दानं हानिवौ । चचेत्तनस्वभावस्य तु कमौदानमेव । 


स्यान्मूतेः । स्यात्केनचिदभिप्रायेण । कोसावभिभ्रायः ¢ 
श्रसद्‌ भूतस्य वहारेण मूतं इति 1 तर्द स्याच्छब्देन कि १ यथाऽसद्‌- 
मूलन्यवदहारेख मूत्तें तथा परमभावेन मूत्तैत्वं माभूदिति स्याच्छ्दः । 
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स्यादमूतं इति परमभावेनैव छुयौत्‌ । स्यान्मूत्त॑त्वाददोषतास्य फलं 
चास्य कमेबन्ः। अमूर्तस्य तु स्वभावापरित्यागितवं । 

स्यादेकप्रदेशः ¡ स्यात्केनचिद्भिप्रायेण । कोसावभिभ्रायो ! 
भेदकल्पना निरपेन्तेणेति । तर्हि स्याच्छबव्देन किं १ यथा भेदकल्पना 
निरपेकतेशोकप्रदेशत्वं तथा व्यवदहारेणाप्येकपरदेशत्वं माभूदिति स्याच्छ- 
च्द्ः। स्याद्नेकपरदेश इति व्यवद्ारेणेव कयत्‌ । स्यादेकप्रदेशस्वाद्‌- 
दोपत्तास्य फलं चास्य निङ्चयादेकत्वसमर्थनं । अनेक प्रदेशस्य तु 
अनेकक्रार्यंकारित्वं । 

स्याच्छुद्धः । स्यात्केनचिदभिप्रायेण । कोसावभिभ्रायः ! 
केवलस्वभावप्रधानत्ेनेति । तिं स्याच्छब्देन किं । यथा केवलस्व- 
भाव प्रधानत्वेन शुद्धस्व भावत्वं तथा भिश्रस्वभावभरघानत्वेन शुद्धत्वं 
माभूदिति स्याच्छब्दः । स्यादशद्ध इति भिश्रभावेनेव क्ृयौत्‌ । 
शद्धत्वाद्‌ दोषता तस्य फलं चास्य स्वभावावाप्तिः। श्रशुद्धस्वभा- 
वस्य तु तद्िपरीत्ता। 

स्यादुपचरितः । स्यत्केनचिद्भिप्रायेण । कोसावभिग्रायः ! 
स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादिति । तर्हिं स्याच्छन्देन #। यथा 
स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावत्वं तथादुपचारेणएष्युपचा- 
रत्वं माभूदिति स्याच्छब््ः । स्यादलुपचरित इति निरचयादेव छयोत्‌ । 
स्यादुपचरिताद्‌ दोपता तस्य फलं चास्य परज्ञताद्यः । श्रलुपचरित- 
स्वभावस्य तथापि विपरीतं । 

[श्री श्राचायं देवसेन कृत नयचक्र--सोलापुर से प्रकाशित | 

प्र्थ--स्यातु- किसी श्रभिप्राय से-द्रव्य श्रस्तिरूप है, सदुभावरूप है । 
वह्‌ श्रसिभ्राय क्या है ? स्वस्वरूप से वह है, यह श्रसिप्राय है । फिर स्यात्‌ शब्द 
से वेया प्रयोजन & ? जिस प्रकार स्वस्वरूप से दै उसी प्रकार परस्वरूपसे भी 
है, इस प्रकार की श्रापत्ति का निवारण करना स्यात्‌ ब्द का प्रयोजन है । 
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कथंचित्‌ परश्वरूप से नहीं है, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए । कथंचित्‌ 
श्रस्तित्व होन से दोष नहीं है । इसका फल भ्रनेक स्वभाव-्राधारत्वपना है । 
इतना विदेष है कि नास्तिस्वमाव के संकरादि दोष रहितपना है 1 


स्थात्‌ श्र्थातु किसी अ्रभिप्रायसे द्रव्य नित्यहै। वह श्रभिप्राय क्या 
दै ? द्रव्यरूप से नित्य है, यह्‌ भ्रभिप्राय है । फिर स्थातु शब्द से क्या प्रयोजन 
है ? जिस प्रकार द्रव्य र्पसे नित्यदहै उसी प्रकार पर्यायसख्यसे भी नित्य 
है, इस प्रकार की भ्रापत्ति का निवारण करना स्यातु शन्द का भरयोजन है 1 
कथंचितु पययिरूप से श्रतित्य है, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए । स्यात्‌ 
या कथंचितु का भ्रयोग होने से नित्यता के निर्दोषता है । इसका फल चिरकाल 
तक स्थायीपना है । किन्तु, भ्रनित्यस्वभाव सेतो कर्म-ग्रहण व मोचन निज 
दैवुभरों के द्वारा होते ह । 

स्यातु द्रव्य के एकपना है । स्यात्‌ भ्र्थातु किसी श्रमिप्रायस्चे! वह 
भ्रभिध्रायक्याहै ? सामान्य रूपसे द्रव्य के एकपना है, यह्‌ श्रभिप्रायदहै। 
फिर स्यातु शब्द से क्या प्रयोजन है ? जिस प्रकार सामान्यरूप से द्रव्य के एक- 
पना है, उसी प्रकार विरेषरूप से द्रव्य के प्रनेकपना है, इस प्रकार की भापत्ति 
का निवारण करना स्याद्‌ शब्द का प्रयोजन दै। कथंचित्‌ विशेषरूपसे 
प्रनेकपना है, इस प्रकार से प्रयोग करना चादिषए । स्यादु या कथंचितु का 
प्रयोग होने से एकत्व कै निदोषिता है । इसका फल सामान्यपने मे समथं है । 
ग्रनेकस्वभाव से तो भ्रनेकपना है? एेसा दिखाना है । 


कथंचित्‌ भेद दै । किसी श्रभिप्राय से ब्र्थातु सद्‌पभूतव्यवहार से, मेद 
है । स्यात्‌ शब्द से यां क्या प्रयोजन है ? जिस प्रकार सदुभूतव्यवहार नयसे 
भेद है, उसी भ्रकार द्रव्याथिक चय (चिदचय नय) से भेदनं हो, यह्‌ स्याद्‌ पद 
का प्रयोजन है । कथंचितु भ्रभेद रहै, यह प्रयोग दव्याथिक नयसे करना 
चाहिए ! कथंचितु का प्रयोग होने से भेदपना क निर्दोषता है मरौर इसका फल 
व्यवहार की सिद्धि है, किन्तु श्रभेदं स्वभाव से परमाथ की सिद्धि होती है। 

कथंचित्‌ भव्य है 1 किसी श्रभिभ्राय से श्र्थात्‌ स्वकीय स्वरूप से परि--‹ 
मन हौ सकने से भन्यस्वरूप है 1 स्यात्‌ शब्द से क्या पयोजन है? जिस 
.श्रकार स्वकीयस्वरूप से परिणमन हो सकता है वैसे परकीय रूप से परिणामन 
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~+ न हो सके यह यहां पर स्यातु शव्द से भ्रयोजन है 1 कथंचिद्‌ अ्रभव्य है, यह 
कथन "परस्प से परिणमन नहीं होने से" ही करना चादिए। कथंचित्‌ 
श्रमन्यता मानने से इसमें दोप नहीं है श्रौर इसका फल स्वकीयसख्प से परि- 


णत्त हीन ह किन्तु श्रभन्यता का फल परपरययि रूप से परिणसमन का त्याग- 
पना है। 


कयंचितु परमस्वभावल्प है । किसी भ्रभिप्रायसे भ्रातु पारिणा- 

भिक भाव से परमस्वभाव्प है । स्यात्‌ शब्द से यहां क्या प्रयोजन है ? जिस 

प्रकार पारिणामिक भाव से परमस्वरूप है उसी प्रकार कर्मंजनित भाव्रसे 

„ ; परमस्वमावन हो 1 कथंचित्‌ विभावल्प है, यह कमंजमाव से होता दै। 

कथंचित्‌ प्ररमस्वभाव होने ञे दोप नहीं है इसका एल स्वभाव से प्रचलित 
रूप वृत्ति है । किन्तु विभाव का फल स्वभाव में विति है । 


कथंचित्‌ चेतन है । किसी श्रमिप्राय से भ्र्थाद्‌ चेतनस्वमाव की प्रघानता 
से चेतन है । यहाँ स्यातु गन्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार चेतन 
स्वमाव की प्रवानता से चेतनत्व है, वसे श्रचेतनत्व की श्रपेक्षा नहो, यह 
स्यात्‌ शब्द का प्रयोजन है) कथंचित भ्रचेतन है" यह्‌ व्यवदारसे कहना 
चाहिये । क्यंचित्‌ चेत्तनपना होने से इसके दोप नहीं है, इसका फल कमं 
कीदहानिदै। किन्तु ्रचेतनस्वभाव के मानने का फलकं का ग्रहण 
हीदै। 

कथंचित्‌ मूतं है । किसी श्रभि्राय से श्रतु श्रसदुभूत व्यवहारनय से मूतं 
है । यहां स्याद्‌ शव्द से क्या प्रयोजन है ? जिस प्रकार श्रसद्भरूत-व्यवहार्‌ नयः. 
से मूर्त टै, वसे परमभावसे मूरतंन दहो, यह स्यात्‌ शब्दका भ्रयोजन है । 
कथंचित्‌ श्रमूतं है, एसा परमभाव से कहना चाहिये । करथंचिवु मूर्तं होने से 
इसके दौप नहीं है, इसका फल कर्मवंव है ! किन्तु श्रमूतं मानने का फल 
स्वभाव का श्रपरित्याग है। 

कथंचित्‌ एकभदेशी है । किसी अभिप्राय से भर्वात भेदकल्पना-निरषेक 

१ श्रभिप्राय से एकभ्रदेदी है । यहा स्यादु शव्द से व्या प्रयोजन है ? जसे भेद- 

कल्पना-निरपेक्षता से एक प्रदेशपना है उसी प्रकार व्यवहार सरे एक प्रदेशपना 
नहो, यह स्थात्‌ व्य का प्रभोजन दै । कयंचितु ग्रतिकप्रदेशी दहै, एेषा 
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व्यवहारनय से हौ मानना चाहिये कथंचित्‌ एकप्रदेशपना होने से दोष नहीं 
है । श्रौर इसका फल निश्चय से एकपने का समर्थन है । किन्तु भ्रनेकप्रदेशत्व 
का फलं श्रनेकका्यंकारित्व है । 


कथंचितु शुद्ध है । किसी श्रमिप्रायसे भ्र्थातु केवलस्वभाव की प्रधानता 
से शुद्धस्वभाव दहै । स्यात्‌ शब्द से यहाँ क्या प्रयोजन है ? जैसे केवलस्नभाव- 
पने से शुद्धता है वैते भिश्रस्वमावपने से शुद्धता न हो इसलिये स्यातु शब्द 
है । कथंचित्‌ श्रद्ध है, एसा प्रयोग मिश्नस्वमाव से ही करना चाहिये । 
कथंचितु. शुद्धपना होने से इसके निर्दोपता है मरौर इसका फल स्वभाव की 
प्राप्ति है, किन्तु ्रशुदध स्वभाव का फल स्वभाव की प्राप्ति नहीं है) 


कथं चितु उपचरित है । किसी प्रभिप्रायसे श्र्थात्‌ स्वभाव के भी भ्र्यत् 
उपचार से उपचरितस्वभाव है । यहां पर स्यातु शब्द से क्या प्रयोजन है? 
जसे उपचरित नय से भ्रन्य्रस्वभाव का उपचार होने से उपचरितपना है, 
वैसे भ्रनूपचरितस्वभाव से उपचारपना न हो, यह्‌ स्यात्‌ शब्द क! प्रयोजन 
है । कर्थचितु प्रनूपचर्ति है, यह ॒निर्चय से समभना चाहिये । कथंचित्‌ 
उपचरितपन होने से दोष नहीं है, श्रौर उसका फलं परज्ञता श्रौर सर्वज्ञता दै । 
भ्रनुपचरित का फल उससे विपरीत्त श्रात्मज्ञता है । 


स्याद्रादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेवभेकस्वलितं शासनमहे- 
त्सवेज्ञस्य । स तु सर्वमने्कातात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तनोऽ- 
नेकातस्व भावत्वात्‌ । 


` यदेव तत्‌ तदेवातत्‌ यदेवैकं तदेवानेकं, यदेव सत्तदेवासत्‌, यदेव 

नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुवर्तुत्व-निष्पादकंपरस्परविरुद्र शक्तिह्य- 
प्रकाशनमनेकातः । 

| समयसार प्रात्मस्याति, स्याद्वादाधिकार] 

ग्र्थ-- स्याद्वाद है वह्‌ सब सस्तुस्वरूप के साधने वाला एकं निब्धि 

भरहुत्सवज्ञ का शासन है । वह्‌ स्याद्वाद सव वस्तुश्रौं को -शरनेकातात्मक' एसा 

कहता है-- क्योकि सभी पदार्थो का अरनेक धर्मरूप स्वभाव है । श्रनेकान्त का 

.छ--शेसा स्वरूप है कि जो वस्तु ततु रूप है वही श्रततु स्वरूप है, जो सत्स्वरूप दहै 
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घही वकु श्रसत्स्वूप है, जो वस्तु नित्यस्य टै वदी वपतु श्रनिस्यस्य ४ । 
एस तरह एक वस्तु मेँ वस्तुपने की उपजाने वाप्री परस्पर विक्र दो घक्तियो 
फा प्रक्ि होता दहै । 

शसते उद मत का खण्ठन श्ट जाता जो भ्रनेकान्तेव स्याद्वाद का स्वरूप 
एसा मानते ईँ कि वस्तु नित्य दै, भ्रनिद्य नहीं है; एक है, श्रनेक नींद; 
ध्रभेद दै, भेदं नहीं है इत्यादि, वयोकि सते तो स्वंधा एक धमं की तदि 
होती दहै । 

परसमयाणं वयं मिच्छ खलु ्ोदि सष्वष्टा बयणा । 

जदणाणं पुण वयणं सम्म खु कचि वयणादो ॥ 

र्थ--परसमयौं (भर्जन) का वचन 'सरवेथा' कष्टा जाने रो वास्तव मँ 
मिथ्या है श्रौर जनों का वलन 'कथंचितु" कहा जाने से वास्तव म सम्यक्‌ ६1 


> 


परिशिष्ट-2२ 


प्र्थक्रियाकारित्व 


'नुवृत्तनव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वाप्पूर्वोत्तिराकारपरिहारा वाप्तिस्थिति- 
लक्तणपरिणमेनाथेक्रियो पपन्तेरन्च ।* 

वस्तु भ्रनुवृत्त (सामान्य धयवा गुण) श्रौर व्यावृत्त (पर्याय) रूपसे , 
दिखाई देती है तथा पूरवे पर्याय का परिहार (नाद) श्रौर स्थिति (श्नौन्य) 
रूप परिणमन से प्र्थ॑क्रिया की उत्पत्ति होती है । 

छ्रथेक्रियाविरोषादिति = कायकत स्वायो गात्‌ 

सायान्य-विरोषा्मक वस्तु मे उत्पाद, व्यय, प्रौन्य सूप श्र्ेक्रिया 
होती है । 

"त्रिलक्तणाभावतः अवस्तुनि परिच्छेदलक्तणाथं क्रियाभावात्‌ |" 

उत्पाद, व्ययश्रौर ध्रौव्यं रूप लक्षणत्रयका भ्रमाव होने के कारण 
भवस्तु स्वरूप लो ञान उसमें परिच्छित्ति रूप श्रथ क्रिया का भ्रमाव है । जैसे- 
जैसे ज्ञेयो मे उत्पाद, व्यय, ध्न्य रूप परिणामन होता है उस ही के भनुसारज्ञाने . 
मे भी जानने की श्रपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रौष्य होता रहता है । जो पर्याय भ्रति- 
क्षण उत्पन्न होत्ती है उस पर्याय कोज्ञान सद्भाव रूप से जानता है। जो 
उत्पन्न होकेर विनष्ट हो चुकी ह या भ्रनुत्पन्न ह उनको अभावे रूप से जानता 
दै, भ्रन्यथा जेयो के श्रनुक्रूल ज्ञान में परिणमन नहीं वन सकता ।* 

" स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा मे भी कहा है-- 

जं वत्थु अरशेयंतं तं चिय कञ्जं करेदि शियसेख | 

बहुधम्मजुदं श्रत्थं कञ्जकरं दीसदे लोए ॥ २२५ ॥ 

एयंतं पुरु दव्वं कज्जं श करेदि लेसमेत्त' पि । 

जे पुणु ण करदि कञ्जं तं बुच्चदि केरिसं दव्वं ।२२६॥ 

१. श्लोकवात्िक भाग ६ पृ° ३५६९ । २. प्रमेयरत्नमाला पृ० २६४ 
३. धवल पु० € प° १४२ । ४. धवल पुर १ प° १६८ 
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टीका- कायं न करोतत, तुच्छमपि प्रयोजनं न बिद्धाति । 


भ्र्थ--जो यस्तु श्रनेकान्त दप है वही नियम से कार्यकारी है, वरयोकि 
लोक में वहत धर्मुक्त पदार्थं ही कायंकारी देखा जाता है । एकान्त शूप द्रव्य 


लेशमात्र भी फायं नहीं करना । श्रौर जो कायं नहीं करता उसको द्रव्य कंसे 
कहा जाय ? 


कायं नहीं करता श्र्थातु किचित्‌ भौ प्रयोजनवानू नहीं है । 
“रथस्य कायस्य क्रिया करणं निष्पत्तिं युज्येत । 
[लघीयस्य प° २२] 

प्रयोजन निष्पत्ति को भ्र्-त्रिया कहते है । जसे, श्ञान का प्रयोजन जानना 
है, रतः जान का परिच्छित्तिरूपजो परिणमन है वही क्ञान की श्र्थक्रिया 
दै। श्रपने स्वस्प को न दछधोडकर परिणमन करना द्रव्य का प्रयोजन है, 
वर्योकरि उत्पाद, व्यय, घ्रीव्यसे ही द्रव्य की सत्ता) धरतःद्रव्म मेँजो 
परिणमन रूप किया होती दै वह्‌ द्रव्य की श्रर्थ-क्रिया है। 

श्री पण पत्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर लिखते ह--श्र्थक्रियाकारित्व 
का श्र्थं है--जिसर पदार्थं फो जिसरूपसे जाना.है, उक्त रूप से उसका कायं 
भी होना । जसे जल को जल रूप जाना, यहां जल में स्नान, श्रवगाहन श्रादि 
त्रिया होती दै बह जल का श्रर्थ-क्रिया-कारित्व है । श्रयं-क्रिया-कारित्व से श्रपने 
द्वारा ज्ञात पदाथं का यथां निशंय हौ जाता है श्रौर जहाँ श्रथं-क्रिया-कारित्व 
नहीं ह्येता, वह्यं वस्र को यवा्थंता का निरय नहीं होता । 

श्री १० जीवंधर जी, इन्दर लिखते है--्रव्येक सदर्रूत पदार्थं जो भी 
फार्यं करता ह या परिणति करता टै वही उसकी प्रयेक्रिया है ॥' 


दरिक्िष्ट-3 


श्रतेक.-ज्रिया-कारित्व 


श्रनेक-क्रिया-कारित्व :- एक पदार्थं सहकारी कारणो के वैविष्य से श्रनेकं 
कायो 'का तपादन करता है, अ्रतः वह्‌ अ्रनेक-क्रिया-कारित्व का जाता है 
असे-एक ही दीपक्र एक ही समय मे श्रन्वकारं का नाच करता है, प्रका 
फलता दै, वत्ती करा मुख जलाता है, तलका शोपण करता दहै, धूञ्नल्पी 
कालिमा को उत्वत्त करेता है । इन श्चनेक कर्यो का निरमपिक होने से वह अनेक- 
क्रिवा-कारित्व माना जाता है 1 [श्न पं० जीबंधर जी, इस्दौर | 





. 


परिशिष्ट-& 


संकर श्रादि श्राठ दोष 


मूत्र {२७ व उसके टिप्पण में संकर रादि श्राठ दोप का वर्णन है। उन 
श्राठ दोषों का विनेय कथन ्रमेयरत्मालाः के भ्रनूसार निम्न प्रकार है 

“भेदामेदयोर्विधिनिपेघयोरेकत्राभिन्ते वस्तुन्यसम्भवः शीतोष्ण- 
स्पणेयो्वेति १ भेद्स्यान्यद्धिकरणमभेदस्य चान्यदिति वैयचि~ . 
करण्यम्‌ २। यमादमानं पुरोचाय सेदो यं च खमाश्ित्वामेद्ः, ताव 
त्मनौ भिन्नौ चासिन्नौ च! तत्रापि तथापरिकल्वनादनवस्था ३1" 
येन हेण मेदस्तेन भेद्चामेद्दचेति सद्कुरः £ येन भेदस्तेनाभेदो 
येनाभेदस्तेन भद्‌ इति उ्यतिकरः ५ भेदाभेद्ात्मकत्वे च वस्तुनो- 
ऽसावारणाकारेण निदचेतुमशक्तेः संशयः ६। ततद्चाप्रतिपत्तिः ७। 
ततोऽभावः ८ रः 

श्र्य- नेद श्रीर्‌ श्रभेद ये दोनी विचि श्रीर्‌ निपेच स्वरूप रह, इसलिये 
उनका एकर श्र्िन्न वस्तु म रहना भ्रसम्भव है, जंसे कि गीत श्रौर उष्ण स्पघं 
काएक सराय वस्तुं मं रहना श्रस्नम्भवदहै। इस प्रकार जीवादि पदार्योक्ो ` 
सामान्य-विननेपात्मक मानने पर विरोध दीप श्राता है 11१ भेद काश्राधार ,. 
श्रन्य टै श्रीरश्रभेद काश्रावारश्रन्य है, इसलिये हने दोनों का एक श्राधार 
मानने से चयधिकरण्य दोप भी श्राता ह ॥[२५। जिस स्वश्प को मुख्य करके 
भेद कहा जाता ह श्रीर जिस स्वच्प का श्राश्रय लेकर, श्रभेद कहा जता दै, 
वे दोनों स्वदय भिद भी ई शरीर श्रमिन्न भी हं । पूनः उनमें भी भेद, श्रभेद को 
कल्पना तै श्रनवस्था दोव प्रप्त होता ६३ जिसल्प तेभेदटहै, उससूप 
स्च भेद भदै, प्रभेद भीदै; श्रतः संकर दोप प्रान्त होता है ।1४॥ जिस 
्रपे्ा से भेद है, उसी श्रपक्षा से श्रभेद है श्रौर जिस श्रपेकषा से श्रभेद है उसी 
्रपेक्षा ते भेद ह, इस प्रकार व्यत्तिकर दोप भ्राता है ।५॥ वस्तु को भेदा 


भ 
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भेदात्मक् मानने पर उका श्रतावारण आक्रारसे निद्त्वय नहीं किया चां 
खकता, श्रतः संद्चय दोष चात्ता दै ॥1६॥1 संचय होने से उसका ठीक ज्ञान नहीं 
हो पाता, अतः श्रप्रविपत्ति नामक दोप रात्ता है 1५।। दीक प्रतिपत्तिकेनं 
होने से अभावनामकादोप भौ श्राता है 1 


निरपेक्ष, एकान्त हृष्टि मे ये बाय दोय सम्भव ह! सपेभ, अनेकान्त इष्टि 

में इन ्राठ् दोपोंमें चे एकं दोष भी सम्भव नहीं है। 
जोगुख श्रौर गुणी (रव्य) मे सर्वया भेद मानतते है, उनके मत में 
उपयु क्त श्राठो दोष सम्मव है, जो युख रौर गुरी का सर्व॑या श्रभेद मानते है, 
उनके भत मं उपयुक्त आणों दोष सन्मवरहै तथाजौ भेद ओौरश्रमेदको 


` परस्पर स्रापेश्त नदरी मानते है उनके मत मे भी उपगु क्त ्राठों दोप सम्भव ह । 


किन्तु, मेद रौर अभेद को चापेल नानने वाले स्याद्टादियो के मत मे उक्त श्राठ 
दोप सम्भव नहीं है क्योकि, वस्तुस्वल्प भ्रनेकान्तात्मक है 1 





{ 
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नीट (१)-- प° १७२ सत्र. १६० की टीका में यहु जोड़ना चाहिये- 
'्रनन्तानन्त विससोवनृष. सहित , करम॑परदयलस्केव कथंचित भीष "है, १' 
चयोकि वह जीव से पृथक्‌ नहीं पाया जाता है [घवल पु० १२ पृ०२ ६६] ।' ` 


श्रावेयमें प्राघार का. उपचार करने सेः परमाणु की जौवपरदेश संज्ञा है। 


# ) 


( 23 )} 
भयवा, जीव श्रौर पुद्गलो के परस्पर में श्रनुगत होने पर प्ररमाणुकी भी 
जीवपरदेश संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं है [घवल प° १४ ए० ४३६] 1 
नोट (२)-- प° १७३ पर सूत्र १६२ कौ टीका में यह जोड़ना चाहिये-- 
“शरीराकार से स्थित कमं व नोक स्वरूप स्कं को नोजीव कहा 
भत्ता है, क्योकि वे च॑तन्य भाव से रहित द} उनमें स्थि्तेःजीव भी नोजीव 
ड, क्योकि उनका उससे भेद नहीं है [धवल पु १२ प° ६७] ।' 


